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दोखी! के झनूदक सदण खेखक श्री० यतेन्द्कुसार | 

दिल्ला में गुबारों का एक तूफान है; उसके बसार में | 
एक द्व&ल वेग है। संधर्वों से उस अजुराग है, उनमें अक्षकी | 
लहज रवि है। जीवन की परणा ही उसे लंघरषों से भिक्की | 
है, उन्हीं में वह पत्ना भी है | स्पेन के शूद्द-युद्ध की 
गरुघीरों पर डसकी शाँखें जमीं और उसको घाणी झपनी 
प्रथम ज्ाजी केकर उमड़ी और यह चारों भोर मानवता 
की मुक्ति के क्िमु ध्षंगदित संबर्षों को ब्यग्मता पूर्वक 
विज्ञोकने जगा | । | 


१६४३ के बंभाल्न दुर्शिक्त की विभीषिका में वह 
'अदाकान की सड़क! शीषक कविता से ख्ोगों का हृदय 
दिक्षाने लगा शोर मंजिल का गान! में पुकार कठा-« 


| 


“युग की अस्नि-शिखा में बनकर, । 
ऋ्धकार में चला बहू गा।?! |; 


मानवता की विजय में अश्विग विश्वाक्ष जिये|. 
उसका आाक़ुक अंतर जद कित हो उठता है. ओर अपने 
शाप को भाश्यस्त करता हुआ अपने ध्येय को 8! 
करता है-+- का ः 
भरे तो अपने श्राप बना हूँ जीवन की दीकर खा अतिपक्षा! 
जीवम का है नाम दूसरा; संधर्षों की पहली मंजिल | 
जल भर भी यदि रुका जगत के संघर्षों से पीछे दृदकर, । 
तो है शुप्यु, किन्तु जीवन है अ्विरक् जग से लेगा टक्कर [7 
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अलीगढ़ के भावुक, मवयथुवक, किन्तु, मेघावी साहित्यकार, 
श्री यतेन्द्रकुमार मे एक बड़ा ही आवश्यक काये पूरा किया है। 
हिन्दी के छायावादी काव्य पर अँगरेजी के महाकवि शेली का प्रचुर 
प्रभाव आँका जाता है, किस्तु, शैली की' कविताओं का अनुवाद हिन्दी 
में अभी पक किसी ने किया नहीं था। यतेन्द्र जी ने शेज्नी की 
आतेक प्रतिमिधि-रचनाओं का सफल अनुवाद करके राष्ट्र भाषा के 
इस अभाव को दूर कर दिया है । 


मैंने कई कविताओं का अनुवाद स्वर्य अनुवादक के मुख से 
छुना और सुनकर प्रायः, मंत्रन्मुग्य रह गया। शेली की भावुकता, 
शेज्नी का आवेश शरीर शेल्ञी की कोमल गजना, ये सारी चीजें हिन्दी 
80% में आ गई हैं. और यहुलशः अनुवाद में सच्चा आनन्द प्रकट 
हुआ है । 


जो लोग शेली की रचनाओं का आनन्द मूल में नहीं ले सकते 
थे, वे अब यतेन्द्र-कत अनुवादीं को भूूम-सूम कर पढ़ें गे। 


सें इस कवि के अतुवादक-कवि को बधाई देता हूँ। अजब 
नहीं कि यतेन्द्र में शेल्ली की आत्मा हिन्दी में अपना उद्धार खोज 
रही हो । 


““दिआँफर 
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 भमिका 
छ्र्‌ 


तझुण कवि श्वीस्कृभाथ दढाकुर को ज्लोग बज्ाक्ष का शेज्ञी कहा करते 
थे। इससे शेज्नी के काव्य की हाश्सता का अलुमान किया जा सकता है । 
आज्रेजी भाषा में उससे बढ़ा गायक-कवि नहीं हुआ | उसका विश्वास था 
कि कविता बिना परिश्रम के अपने आप कवि के हृढ़य से नि्र की तरह 
फूर मिकक्षनी चाहिये। उसकी कविता पढ़ने में ऐसी दी छगती दे । 


श्री थतेन्द कुमार ने बड़े परिश्रम से शेज्ञी की इन कविताओं का 
हिन्दी में अब्रवाद किया है। शेल्ी आधी बात शब्दों द्वारा कहता है तो 
शआाधी बात छुन्द और तय द्वारा। इसलिये किसी के लिये भी उसकी 
रचनाओं का अशुवाद करना दुःसाध्य ह्ोगा। श्री यततेस्दकुमाश ने अपने 
अजुयाद में जिस हद तक शेज्नी के विचारों और भावों की रच करकी है, 
उसके दिये वे बधाई के पात्र हैं। 


हिए्डी कविता की भाषा अभ्रभी परिष्कृत हो रही है। अच्छे भौतिक 
कवियों की हिन्दी भी पाठक को जता देती है कि उसे संवारने श्री जरूरत 
है। ऐसी दशा में श्री बतेन्द्रकुमार ने शेज्ञी के संगीश और प्रबाद् को 
हिन्दी भाषा और छन्दों में उतारने का जो प्रवस्त किया है, वह स्तुत्य दै। 


प्रिंटेन की श्रौद्योगिक क्रान्ति की छाया में शेक्षी का जन्‍म छुआ। 
फ्राम्स की राज्यक्रान्ति से उसे प्रेरणा मिलनी । प्लेटों के श्रादुशंवाद और 
जिटेन के भौतिकवाद दोनों से ही वह प्रभावित हुआ। जिस समय धू्त 
जिटिश साज्राइयवादी अपने ब्यापार और राज्य का विस्तार करने में लगे 
हुए थे, उस समय मानो ब्रिटिश जाति की सम्मान रहा के क्िय्रे शेत्ती ने 
अपना काब्य रचा। पूँजीवाड़ी संस्कृति की विषजताश्रों के पंक में कमका 
के तरह उसका काब्य ख़िल्ला हुश्रा है। 


शेक्षी की रचनाएं इस बात का प्रमाण हैं. कि पूजीयादी समाज ने 
सहंदव कवियों को यातनाएँ दी थीं। इसोकिये शेक्षी की स्वनाओं में 
इतनी पीढ़! है, पीड़ा से त्राण पाने के लिये स्वप्नों का निर्माण है । लेकिन 
शेज्षी बिज्लोही कवि भी है। उसे आयलेंयड, फऋए, हृठली, यूनान, ब्रिटेन 


| ३ ] 


शादि की पीड़ित जनता से हादिक सहाशुभूति थी। यश्थति छलके छाममे 
यह रुपध्ट नहीं था कि जनता किम साधनों से झुक्त होगी, फिर भरी उल्चकी 
मुक्ति में उसे दढ़॒ विश्वास था! इस शुक्ति के उसने गीत गाये। झभ्याव 
और शस्थाचार के प्रति उप्नने तीध्र रोष अकट किया। वह नये थुग का 
गायक यम गया--वह नया युग जिसे श्राज मजदूर वर्ण के नेहत्थ में अमिक 
जनता समग्र घरती पर क्या रही हे। इसलिये शेल्ली पघंघार के सभी 
वेशभक्तों शोर जनवादी लाहित्यप्रेमियों का प्रिय कवि है । 


हिन्दी के अनेक कवि शेल्ली से प्रभावित: हुए हैं। बहुधा उलका 
स्वप्नदर्शी झूप ही हिन्दी पाठकों के सामने आया है । हस अलुवाद से. वे 
उसकी बहुमुखी प्रतिभा से परिचित होंगे | इसलिये भी अ्रभुवादक धन्यवाद 
के पान्न हैं। आशा हे, उनके हुस परिश्रम का यथेष्ठ आदुर होगा और वे 
शेक्षी तथा दूसरे विदेशी कवियों की रखनाओं का अबुवाद भी &में. देंगे । 


-+शमविज्ञाप शमो 
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आधुनिक हिन्दी काव्य की नूतत गतिविधि से जिसका रच मात्र भी 
पश्चिय होगा, वह इस बात से हनकार नहीं कर सकता कि हिन्दी कविता 
के छेन्र में छुक मत्रीन और महाव परिवर्तत की भूमिका बन रही है। जीवन की 
प्रभति में झनाशथा रखने वाले कुछु लाहित्यिक बौखक्षाये से इस प्रकार के 
परिवर्तन में कविता के विनाश का झूप देख रहे हैं। पर जिनका दृष्टिकोश 
इतना सीमित नहीं हो गया है, और जो आज के काध्य के जेत्र में द्ोने वाले 
नये प्रथोगों, कविता के प्रति अपनाये नये रुखों, और सादिष्व के नये मान- 
दुए्डों के भति अनुदार भाव नहीं रखते, वे अवश्य इस बात को रवीकार 
करेंगे कि हिन्दी कविता का सविष्य अत्यंत उद्बदा है, और यह सब 
परिवतन शुजमात्मक ही है। . हिन्दी के कवि कौ जैसे किसी नई बात को 
कहने की ब्याकुल्ता खागे उाल रही है, चहद इसके दिये, नये भाव, बये 
शब्द, नये प्रतीक गढ़-गढ़ कश श्रपनी अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ा रहा है 
इसके लिये न केवत्ष बह अपने अन्दर ही ऋाँकता है, म केवल अपनी संधित 
कूँजी का ही प्रयोग कर रहा है, वर्नू, उसके प्रयस्त की दिशा अनेकसु री 
है। बह उदू साहित्य से ग़ज़ल और शैरों को अपना रहा है, शब्य प्रास्तीय 
भाषाओं के विरत्य रत्नों से अपने सरस्वती-मंदिर को सभा रहा है, घन जीवस 
में गदह्दराई से पेठकर, चिए-उपेक्षित जोक गीतों की सशकता से अपनी कविता- 
श्री को अ्र्लकृत कर रद्दा है। यह सब उसकी बढ़ी बाव कद्दवे की बढ़ी तेयारी 
ही है। हिन्दी का स्वरूप अब बदुल गया है। वह राष्टुआपा के पद पर 
आासीन है। उसका ज्षेत्र तीव' गति से विस्तृत हो रहा है। उसका कवि भी 
खब सीमित दायरे में बंधा-बंधा न रहकर अपने युग के प्रति ईमानदार होकर 

काब्य-्समस्या के विश रूप को अपनी कृदपना में बाँधने को डण्शुख है | 
इसी इष्टिकोण को सामने रखकर प्रगति की इस धारा में पते भी 
अपने बाघु भथरास का जल्कण डालना चाहा है! विश्व-काष्य की शनमौता 
: निधियों से द्विन्दी साहित्य को परिचित कराने के प्रयास में 'शेज्षी! को प्रथम 
झुबने का न-जाना कारण चादे कुछ रहा हो, पर जाना कारण यही है कि 
शेज्षी सचमुच उच कवियों में अग्रगणय है, मिनकी भावभूमि में भारतीयों 
को सद्दज अपनापन मिल्लता है। इस लघु संकलन की अनेक कविताओं 
इसकी: सात्ती दुँगी, जब पढ़ेते-पढ़ते आपको हिन्दी के अभेक्त नये-पुराने 
कवियों की काव्य पंक्तियाँ सदज् ही स्मरण होती चललेंगी। शेली स्वयं भारत 
"सै प्रभावित था । थथपि उसे न यहाँ आते का ही सुयोग मित्रा और भ॑ यहां 


(४ ) 


हि बारे में उसे अधिक जानकारी ही थी, पर फिर भी, उसके अश्दृर हमारे 
हैश के प्रति श्रद्धा भाव थान्‍जों उसी के भाई बन्दू सान्नाउ्य की लिप्सा रखने 
वात्लों के दृष्टिकोण से सर्वथा विपरीत था। उसकी अनेक कविताओं में इसको 
अभिव्यक्ति हुई है। कहीं वह ऐेल्लास्टर” में कवि के रूप में सौन्दर्य शोधी 
द्वोकर अमरनाथ आता है, कहीं हिमालय के ऊपर सेढ चराने की कासना 
करता है । 


पर तोभी कवि शेज्री कौ भावभूसि कितनी ही अपनी क्षगी, आपको 
थह यादु कर ही लेना पढ़ता है कि उसके काब्यल्लोक का वातावरण विदेशी 
है। वह समुद्र पर छोटी पी नौका में अकेला धूमता है, प्रभंजनों के साथ 
सखेलता है, बर्फीली चौटियों की सैर करता है, भूरे पवेतों के समाव तिरते 
आने वाले मेघ उसके संगी हैं। इसी वातावरण से उसकी त्वरित क्पना विश्य 
उतारती चलतो है। इसक्षिये आश्यय नहीं कि आपको उसके अनेक सुन्दर 
स्थल असुन्द्र क्गों | सम्भव है कि श्रनेक स्थज्षों पर आपको उसके हपुमान 
'बोधगम्य न हों। कहीं आपको समसने के प्रयास में पंक्ति समूह दी को 
जाँवना पढ़े या अथ्कना पढ़े । पर. इससे पूर्व कि ऐसी हर जगह पर आप 
अनुवादक को दोध देँ, विनम्र मिवेदन है कि उसे फिर आुद-सु्द कर 
देखे, घैय के खाथ। फिर शायद आपको अपरिचय नहीं रह जायेगा। बेदे 
काब्यों के खण्ों में यह हुझूद्तता शोर भी शघिह परिलक्षित होगी, तो भरी 
उसमें ऐसे स्थक्षों की कमी न रहेगी, गिगको पढ़े केश आशा भग आनंद. से 
ने गले उठे । 


थों मैंने श्रवेक स्थक्षों पर मूल कविता के भाव; छंद, दय। बिम्ब, इृध्यादि 
को ज्यों का स्यों उतारने का अयत्त किया है, अंशता सफलता भी  मिक्षी है, 
पर हर क्षमह थद्द सम्भव नहीं ही सका, हसकिये प्रायः कविताओं का हपाम्तर 
सुविधाबुसार छुंदों में हो किया गया है। सबसे पहुज्ञा ध्यान मूल, के आदवों 
पर ही रखा है। भावों की रक्षा के क्षिए अनेक स्थग्ों पर मदाह और साधुय 
की भी बलि देनो पढ़ी है | क्षेकिन फिर भी अनेक कविताएँ इससदा अ्पवाद 
है। कहीं -कहीं मूक्ष के शाब्दिक अर्था' पर ही. सादापदची करते और दिंढी 
पाठक के सामने नोश्स प्रतेक्षिकों भस्तुत करने के गजाय उसके शभाषों का 
एर्तत्र अमुवाद कर दिया गया है। सूजन कबिता के भांवों की रक्षा करने से 
पक्ष में अगेशा गये शब्द गठे परे हैं, अनेक उपेतित और अ्रप्रचक्षित शब्दों 
को सधार कर यथास्थाव रखकर झाआ अछ्ाया है। क्रोशिश यही रही हे. 
कि भूत कति ही शातता ज्यों की हों हिन्दी में झतर भाये । । 






( ६) 


इग्र भी धाहिस्य से धनिष्ठ परिचय रखने वाज्चों के किये शायह 
इसमें विशेष रस ने आये | पश तो भी इस झंकछ्ान में उन्हें गैसी कवियाएँ 
संग्रहीत मिल्षेंगी जिनझी अंग्रेजी संकन्ननों में मरसक उपेक्षा की गईं है। कवि 
शैक्षी के एक ही पर पक्ष अधिक जोर दिया गया है। इस संकलन में आपको 
कवि की ऐसी रचनाएँ थी मिलेंगी, जिन्हें पढ़ कर श्राप यरबस कह उठठेंगे 
काश | इनका अजुवाद पहले हो गया द्वोता! हमारे अध्यापक भी 
क्षेग्रेजो की क्षीक पर ही चक्नेते हुए शेल्री के दूधरे कप को प्रस्तुत नहीं कर 
पाये जो हमारे स्वातंन्रिय झंघर्थ को भी प्ेश्णा देता। पर देर श्रायव, 
दुरुस्त शायद, इसारा देश आज भी उसी कठिन झार्थिक बैषस्थ॒ की स्थिति 
में गुजर रहा है; ह जिसके तीखेपन ने भावुक कवि को मकमीर दिया था| 


प्रश्तुत पुस्तक की रचना में डबेक अग्रभी अंथों की सद्दायवा जी गई 
है। विशेष रूप से प्रो० डौडेन की शदलो पृष्ठों की प्रामाणिक्त जीवनी श्र 
'ह१० शमविलास शर्मा की श्रेंश्रेजी पुस्तिका हल दृष्टि से उल्लेखनीय है। 

झन्त में में अपने उन सथ अद्धास्पद साहित्यिक बन्धुओं, और मिन्नों 
को घन्यवाद देता हूँ, जिन्दनि श्रपने श्रभिमत, पशामशे और कत्ण भेय॑ से 
झ्ुभे भोत्खाहन दिया । 

आशा है कि विश्वद्धाब्ध को दिन्‍्दी में उतारने की मैरी यौजना की 
' पहल्ली क्रिश्त आपको रुचेगी । 

हंस सम्बंध में सभी उपयोगी सुझावों का हार्दिक स्वागत करूँगा ।. 
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पाश्वात्य ग्रभंजन --शेल्ी ! 
(१७६ २-१ ८२४) 


इस भविष्यवाणी का बन जा, अब तू शंखनाद भरपूर [ 
आया दे यदि शरद, रह सकेगा बसंत फिर क्‍या अत्र दूर ? 





ब्यस्थान 


फ्रील्ड प्ले सन्‍्शेज्ञी का ज॑ 


ग़ेली का जीवन-कत्त 


#हैं अधिकांश हुखी जम, 
थे हुलराये गये भूल से काव्य-दोल्ष में, 
जिसे प्ीखतले पीढ़ा में वे, 
लिपलाते हैं उसे मीत में !! 


(शेक्षी | 


कबि शेलली का .जब्म यों तो कुल्न तीस ही वर्षा का है, पर उसके 
इस छोटे से जीवन पथ पर अद्भुत रहस्यों और घटनाओं का इतचा 
अधिक प्रावल्य है कि इन थोड़े से पन्नों पर उसकी झूपरेखा भी मल्ती- 
भाँति अज्लित नहीं की जा सकती | साहित्य के इतिहास में शायद ही 
(५ और ऐसा कवि हो, जिसके अन्दर अ्रतिभा और व्यक्तित्व का ऐसा 
अनोखा संयोग हुआ हो। उसका अस्यंत अल्पकाज, सत्ता और 
रझढ़ियों के प्रति विद्रोह ओर सत्य की निष्ठा पूणे साधना का प्रतीक है । 
उसके कवि और व्यक्तित्व का अविच्छिन्न सम्बंध है, इसलिये शेली 
के काव्य का उससे जीवन की प्रमुख घटनाओं के आलोक में ही 
नेहारने से परिचय पाया जा सकता है! विचार और कर्म में इतनी 
समता शायद्‌ ही किसी के जीवन में मित्ते । जो सोचा या लिखा, - 
उसका अज्ञरश: जीवन में पाल्चण किया | जो शेली है, वही शेक्षी का 
क्राध्य है, जैसा इसका काव्य है, वैसा ही उसका जीवस है । 


सार शगग्त गनहमसीवासवे, शतरजी साय का जिर-पस्मरगीय 
दिवस है। इस दिन इग्लेंड' के एक जागीरदार कुल्न में कविशेक्षी का 
जन्म हुआ | पिता दिमोथी शेज्ञी समद्धिशाल्री, आकर्षक व्यक्तित्व 
बाल्े, पर साधारण बुद्धि के जागीरदार थे, जिनकी राजनैतिक चेतना 
खपने इृत्नायक का आँख सींच कर समर्थन करने ओर घार्मिक ज्ञान 
रविधार को गिरजाध जाने में ही सीमित था। साहित्यिकता से 
नितांत शून्य थे। श्रीमती शेली अत्यंत रूपवती, स्वास्थ्य सम्पन्न, और 
प्रसन्नचित्त महिज्ञा थीं। यह स्वाभाविक ही था कि इनकी संतान भी सुखर 
होती। कुल प्नात बच्चे हुए थे | एक की खत्यु बचवत्र में ही होगयी थी। 
चार लड़कियां और दाइके जीवित थे। बद्दे लड़के का माम रकखा गया 
था, पर्सीबिशी शेज्ञी, जिसका वश असाधारण रूप से शुद्र था। यों 
उसके आवयव कुछील थे, पर मुख सुदर था ओर इस सौच्दय का 
वेशेप आधार था, उसका छोटा, पर गोल मटोल्न चिकता चौड़ा माथा, 
जिसके ऊपर कर्चे सोने के से वर्ण वाले कोमल रेशमी कुस्तल वन्य 
दगावलियों से लहराते; पर इस सबसे सुन्दर थे उसके दो तयन-सरोवर 
जिनकी विशाल परिधियों में, आकाश की सी अगाध मीलाहट सिमदी 
हुई थी, जिसमें से उठते भावों के मेघ ने जाने किन पार्थिव-बिस्ब- 
शैक्षों से टकरा कर बरस-बरस पड़ते थे ओर कति का सम्पूणों आचन 
शात्मिक छुविन्‍मीर से घुल्ला-घुल्ा सा रखता था, जिसको निखरी 
-मुधड्ाई पर विचरती दीखि देखने वालेकी नजर को ठिकते नहीं 
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देती थी । एक प्रसिद्ध चित्रकार ने कवि का पोर्ट रेट! बताने की अपनी 
असफलता की घोषणा करते हुए कहा, यह अत्यधिक सुन्दर है, और 


चित्रण की सीमा से बाहर है | 


छे बरस की आयु में बालक शेली को 'बारनहम? के स्कूल में बिठा 
दिया गया। तत्पश्चात्‌, ब्रेटफोड? के सियोग्स-स्कूलः से एक स्कॉच 
अध्यापक की देखरेख में उसमे शिक्षा पाई | 


डसके शेशव में असाधारण गश्भीरता थी। चाँदनी रात में 
नीहारिकाओं को निहारते हुए घर से निकल कर शुस्य पथों पर विचरता 
रहता। बूढ़ा नौकर चुपके से उसका पीछा करता, पर हमेशा चेंह खबर 
यही लाता कि बिशी, सिफे घूमता ही रहा और घर वापस चज्ा 
आया। स्कूल में भी वह अपनी गम्भीरता के कारण सनकी! थर 
शत्यंत श्रसामाजिक जीव? के नाम से विख्यात था। उसकी इस 
श्रादत से लड़के उसे और तंग करते, जब शेली के घैये का प्याला भर 
जाता, (तथ! उसके वचपन के सखा और बाद के जीवनी लेखक, कप्तान 
मेडविन के शब्दों में, उसकी आँखें, चीते की तरह जल छठतीं। चह 
पएकाएक सपकता, अथवा जो भी कुछ हाथ पड़ता, उससे आक्रमण 
२ देवा” गणित से वह घबराता, नाच के सबक से दूर ही रहने की 
कोशिश करता, यदि मजबूरी रह ही जाना पड़ता, तो पैर ऐसे उठते 
मानों शहीद कर दिया गया हा! खजल-कद में उसे प्रायः गेरहाजिर 
पाया जाता | पर तो भी वह कुछ सीख रहा था। किद्वता ने अनजाने 
में ही उसका कर थाम लिया। टन” तक प्रवेश करते-करते ग्रीक, 
लेटिन पर उसका असाधारण अधिकार हो गया। उसका समय प्लिसी 
के इतिहास के अनुवाद में, लेटिन की धारा प्रधाह तक जोड़ने में कट 
रहा था। और तब वह केशोय्य के कितारे पर से अपने चरण तरुणाई 
की तरणी में धर चुका था। पाख्य पुस्तकें बच्चों के खेल के समान थीं। 
पर एक और चीज में उसकी रुचि बढ़ रही थी, वह थी उसकी भूत-प्रेतों 
राज्षसों और तिलिस्मों की कौतूहल-नगरी, जिसके जादुई जगत का 
बह अपनी कल्पना की दृरबीत से पर्यवेक्षणु करता। सोते, जगते 
उठते, बेठत॑, इन्हीं की रहस्य भरी छायाएँ उसके मानसिक जगत 
में घूसतीं रहतीं। और कुछ तो, उसके जीवन के अन्त तक अधवेसन 
शिराओं में बसीं, रूप बदल-बंदल कर उसके क्राव्य और दृश्य-परिधि 
में प्रकद होकर उसे भरमाती रहीं। . ' 


चार या | शेज्ञी 


र में बच्चों को बड़ा प्यार करता, कंधों पर चढ़ा कर सेर कराता, 
जादूगरों और राज्षसों की नई-नई कहानियाँ सुचाता, कभी-कभी 
विचित्र वेषभूपा पहिल कर इसका अभिनय भी किया जाता। उसकी 
छोटी बहिन हेलेव के अनुसार, जब भाई ऐस कपड़े पहिन कर घर 
भर में घूमता, तो इस आशंका में कि एक दिन इसके हाथों घर को 
अवश्य ही ल्पटों में राख होना दे, किसी को संदेह न रह जाता । 


३५ 


गसियोन्स! से इंटन तक पहुँचन में, विज्ञान के प्रति बसका 
मकाबव और हाचतला था। इंटन की विज्ञान शाला का एक नौकर 
सामान निकाल कर बेचमे में बड़ा कुशज् था, और शेली उसके सामान 
का सबसे बड़ा खरीदार था, क्असर नये-नये रासायनिक धोलों को 
मिज्ञाकर बह अटपते अ्योग करता । अपने कमरे में एक शत का बत्ती 
जल्लाकर शह्यों एक विशेष प्रयाग कर रहा था, इतने में संरक्षक- 
अध्यापक ने सहसा प्रवेश किया, देखा कि शेल्ी, कुछ ैल्वेनिक बोल्ट! 
फिट किये कुछ आग की नीली लौ-सी उठा रहा है. कौतूहदा और कुछ 
शप से उसने पूछा, क्‍या हो रहा दे ९ 


शक्षस को उठा रहा हैँ? शेज्ञी ने बिना किमक के उतर दिया। 
आध्यापक ने जसक्त्र को छूथआ ही था कि उसे बड़ी जोर का पक्षा लगा 
शोर गिए पडा । 


छुट्टियां गे घर आता, तो हाथ तेजाब में जले होते, कपड़ों मैं 
छेद हातं, जो उसके विज्ञान प्रेम की कहानी को पुकार-पुकार कर कहते। , 
पर शेल्ली को विज्ञान के रोमानी पक्ष में ही रुचि थी, उसके ज्ञान पक्ष 
को वह कभी भी व्यवस्थित होकर अध्ययन नहीं कर सका | विज्ञास 
छसके सामने जादू की पिटारी की तरह था, ओर वेकज्ञानिक हरशैल . 
प्रीरटले, डेवी, जादूगर थे |. जीवन भर उसे इस पक्ष से मोह बना' 
रहा। अपनी कविताओं में अमेक स्थान पर इप्तका वशन किया है। 


धइृंटल! में एक ओर शोक उसे था । आयः खाली समय में वह 
फ्टोक पाक के कन्रिस्तान में घृमा करता। सुनते हैं कि वहीं बैठकर 
मे! मे झपनी असिद्ध 'णिजिजी! लिखी थी। यदि साथ में दोस्त होते 
तो भूत श्री की अनेक कहानियाँ बढ़ी रुचि. से सुनावा। अपनी 
प्रभिद किया गानसिक रूपश्री/ के अति! सें मानसिक स्थिति की 


शैली]... [| पाँच. 


जथ था शिशु में फिरता गेतों की वल्लाश मैं, 
गुजित कछ्षों, गुर्फों, ध्वल्ों, बखत ज्योतिसय बच प्रान्‍्तर में, 
खत मानव के विपयक, अतिशय बातों के में पीछे-पीणे, 
अपने स्य कम्पित चरणों से घूसा करता । 
में विधमय वचनावलियों को सुमता जिनको; 
सुनते-सुमते झब गया दे तरुण अ्रज का, 
मैंने उनकी सुना, मं, देखा ! 
[ मानसिक रझपश्री' के प्रति | 
वह आरण्म से ही हर प्रकार की -सत्ता ओर निश्कुशता का 
विरोध करता। मैडविन के अनुसार, जब वह अन्याय था जुल्म को 
कोई बात पढ़ता या सुनता, तो उसका खून खीज उठता, और मुख पर 
क्रोध भन्तकन लगता | एक दिन विद्यालय में शारीरिक-अम-नियभ 
का, जिसे चह्‌ “संगठित करता! समझता था, खुले आम उल्लंघन कर 
उसने अधिकारियों से पर्याप्त दण्ड, पाया। पर वबसे इस विश्मय- 
जनक अमामाजिक जीव से सभी परिवित हो गये ओर बह पागल 
शेज्षी? या नारिक शेल्वा! के नाम से असिद्ध हो गया । 


“इंटल' काल में ही उसे लेखक होने की घुन सवार थी। मेडबिन 
ओर अपनी छोटी बहिन ऐलिजा के सहयोग से कुछ कवितायें ओर 
कहानियाँ भी उससे छपाहे' थीं। 'जम्टोजी' नामक एक उपन्यास भी लिखा 
था, जिसे किसी प्रकाशक मे छापा भी था। इन्हीं दिनों औक दाशमिकों 
की झतियों के साथ-साथ असिद्ध विचारक विज्षियम गोडमिन की 
प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल जस्टिस! उसकी गिय संगियी बस गई, जिसने 
उसे इतनी गहराई से प्रभावित किया कि शैल्नी का सम्पूर्ण जीवन 
ही जेसे इसकी अनु्गल बन गया। १०१७ में उसमे शाक्सफोर्ड 
विश्वविद्यात्षय में प्रवेश किया | 


इस काल का वश दासस जैफरसन हींग! से अपनी शेली की 
जीवमी में बड़ा विशद और रोचक किया है। होग की प्रवासि शेज्ी से 
विपरीत थी, पर बोड्धिकता के सूत्र में दोनों घतिष्ठ हो गये थे। 
हींग, शेली का बड़ा सम्माल करता था। उससे पहली मेंट हुई एक 
अध्याह्न भोज के समथ | न जाने केसे दोनों बहस में पल्षक गये। 
विषय था ज़मेनी का कविता स्कूल भौक्षिक है, अथवा इटली का | 


बे ] [ रेल 


होग अमन स्कूल को अमौलिक और इप्ैलियन को मौलिक बताता थां। 
शेली विरोध कर रहा था। बहस में फितनी देर हुई, इसका पता तब 
लगा, जब सत्र जा बुऊे थे, नोकर मेज साक कर रहे थे। थोड़ी देर 
पश्चात शेत्री होग के कपरे सें आया और शान्ति पूर्वक बोला, भई 
बहस मेने फिजूल की थी, मुझे से इटेलियन आती हैं, न जमन, जा 
कुछ कहा था, वह अनज्ञरंजी अनुवादां के आधार पर है। तब होग ने 
भी स्वीकार किया, में भी दोनों में बिलकुल कोरा हूँ । सिर्फ दूसरों की 
कही बातें दृहरा रहा रहा था। 
“बात चीत का रस लिबट चुकने के पश्चात” होग लिखता है, 
“जुफ्ते इस असाधारण अतिथि को देखने का मौका मिला” 
बह बहुत-सी असंगतियों का समूह था। उसकी आशक्षति 
पतली बुबल्ली थी, पर तो भी उसके हड्डी के जोड़ चोड़े ओर मजबूत 
थे। तम्बा था, पर इतना झुका हुआ था कि कद छोटा छ्गता था। 
कपड़े क्रीमती थे और आधुनिकतस फैशन से सिक्के थे, पर सिक्क 
गुड़भुड़ी से ओर बिना जू श्‌ किये हुए थे। उसकी निगाहें उत्तेजला 
पूर्ण थीं, कभी-कभी भद्दी भी ल्लग उठतीं थीं, पर तो भी विनीत और 
शाज्षीम थीं। उसका त्वचावण ल्ग्ग लड़कियों जेसा कोमल, 
विशुद्धतम लात आर एवंत वगु का था। तीभा सूरज की धूपस रूखासूखा 
सा लगता था, जेंसा कि उससे बताया कि बह जाड़े भर शूटिंग” करता 
रहा है। उसके अवयव, उसका सम्पूणं आनन विशेष रूप से उसका 
सिर सब असाधारण रूप से छोटे थे। पर बाद का, लम्बे और घन 
केश के कारण भारी सालूम देता था। खोाई-सी-स्थिति में, अथवा 
बिारों की उत्तेजना में, या गुस्से में, वह हाथों से उन्हें जोर-जोर से 
मलने जगवा था अथवा घेँगलियों को बह केश गुर्छी में वह इतसी 
तेजी से चलाने तागता था कि वे भहे और वन्य प्रतीत होते थे ।'*' 
शावाज असहनीय रूप से पैेनी ओर कर्णक्टु और फरली-फटी स्त्री 
थी ।?--हसके पर्चात्‌ शोल्ो और दोग परम' मित्र होगये होग ने अपसे 
संस्मरणों में शेज्री के तत्काज्नीन जीवन के अनेक रोचक तथ्यों को 
सुरक्षित रक्‍खा दै । 
शेल्षी इम दिनों प्लटो, 'पिल्नी', सोफोल्कीज्, 'कोल्डन! और 
भौडविन! की छतियों के साथ, इस्लेंड के असिद्ध विचारक 'लॉक' और 
छुआ! तथा भसिसी मिबंधकारों का शध्ययतत करता था । उसके पढ़ते 
के बारे में दोग शिखता हे, 


शेक्षी |. [| झात 


'पूना अधिक कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ता था, हर समय इसके 
हाथ में पुस्तक रहती थी | मीसम, बेसीसम, मेज पर, खाट पर, टहलते 
समय शान्तिसय गाँवों में या सूनी पगडण्डियों पर ही नहीं, वर्व 
लंदन के आम रास्तों, और भीड़ भरी सड़कों पर'' 'दिन ओर रात का 
तीन चौथाई समय वह अध्ययन में लगाता था। पढ़ना उसके उन्माद्‌ 
को सीमा तक था| ' 

डसके पढ़ने के विषय में उसके मित्र 'पीकोक! ने भी लिखा है 
कि किताबों में प्राय: वह ऐसा खा जाता था कि खाना घरा-घरा घरों 
सूखा करता | ट्रिलोनी ने भी अपने संसारणों में उसके एक हाथ से 
साथ का चप्पू ओर दूसरे में किताब पढ़ते रहने ओर फल्नस्वरूप डूबने 
से बचाये जाने का रोचक बृत्तांत दिया है । 

शेज्ञी का सोना भी बड़ा विचित्र था, इतना गहरा सोता था 
कि उसकी नींद बेहोशी मालूम देती थी। बहस करते-करते बह 
अचानक सो जाता ओर खर्रादे लेन लगता, सोते-सोते बड़बड़ाना | 
बाहर निकल कर चछ देना, दिवास्वप्न देखना, उसकी साधारण आइत 
थी। सोने के बाद उठते ही, वहख की छूटी--हुई-कड़ी को फिर तुरन्त 
डठा लेता ! 

'शेज्ञी का नेंविक स्तर बड़ा ऊँचा था। प्रेम उसकी रग-रण में 
समाया था। ददय दथा ओर छउदार्ता सर लबालब भरा था। हीम 
लिखता है, 

“किसी भी व्यक्ति में शायद्‌ ही नेतिक भावना कभी इतनी 
पूर्णकूप से रही थी, जितनी शेली में थी,'' अच्छे और बुरे के ऊपर 
शायद ही फिसी की दृष्ठि इतनी तीच हो'*' जितनी उसकी बोड्धिक 
प्रवृत्तियाँ तीज थीं, जितनी अबल उसकी प्रतिभा का बेंग था, उतनी 
ही पविन्नता और उच्चता उसके जीवन में थी ।॥”? 

लिखने के साथ-साथ उसके साहित्यिक प्रयत्न भी घल्ल रहे थे। 
एक दिन पिता दिमोथी शेल्ी ने प्रकाशक 'स्टराकडेल' से कहा,। देखो 
मेरे इस बेटे को साहित्य से शौक है, वह लेखक पहले से भी है । यदि 
इस छपाने की कोई सनक आये, तो प्रोत्साहन देते रहना? 

कुछ मास पश्चात्‌ पुत्र को जो पहली छुपाने की, समक छठी 
उसमे न केवल आक्सफोर्ड' के ही, वरन अपने पिता के भी घर के 
द्रवाजों को भी सदा के लिये बन्द कर दिया। 


झाठ ]).... [ शेल्ली 


ज्ञांस्तिकवाद की आवश्यकता! पर उसने एक पर्चा छुप्वाथां, 
जिसमें शायद होग का भी हाथ था । सभी प्रमुख स्थानों पर भेजा । 
इसका प्रकाशन शेल्ली के जीवन की एक बड़ी घटना थी। तब विश्व 
विद्यालयों पर पादरियों का पूरा शासम था। अधिकारियों के 
पर्च हाथ पड़ते ही शेज्ञी ओर होग विश्वविद्यालय से निष्कासित कर 
दिये गये । 

एक ही झटके में करशकाय तरुणाई की तरणी का लंगर हूट 
गया, ओर यह जजर पालन के सहारे, आवेश की आँधी में जीवन के 
सागश की अपरिसीमसा को अपसी गति में बाँधने वल्ल पड़ी ! 


दूसरे दिन माच २६, १८११ को थे आक्सफोर्ल छोड़कर लंदूस 
चढ्य दिये ओर पील्लेण्ड स्ट्रीट के एक सकास में रहने लगे । 


जब पिता ने छुना तो उसकी कड़ी भर्तेस्ना करते हुए उसे लिखा 
अधिकारियों से तुरम्त क्षमा माँगो!। पर सिद्धान्त-शिज्ञषा से तराशी 
मूर्ति ने तुरन्त ही यह अस्वीकार कर दिया! खर्च बन्द कर दिया 
गया । प्रिता ले कपूत को अपना मुँह दिखाने की भी सख्त मनाही 
करदी | 

.. बूसरे भाफोर ने तरणी के पाल भी उखाड़ दिये । 

पर अभी स्नेहदीप की वरतिका उसके अगम अँधेरे जल्पंथ 
को जगमगा रही थी। इंटन' के दिनों में उसका स्नेह सम्बंध 'हैरियट 
ग्रोब” से ही चुका था, जिसके परिणय की स्वीकृति दोनों परिवारों की 
ओर से मिल्ल चुकी थी | हैरियट अत्यंत सुख्री थी, उसका बौद्धिक 
स्तर भी साधारण लडकियों की अपेक्षा उच्च था। शेज्षी के हाथ 
संघ के थपेड़े खाकर, अवश भाव से उसी को खोज रहे थे। तरणी 
के खेवन हार को असीम आकाश और सिन्घु की अँघेरी में प्यार के 
बसी दीपक का सहारा. था। हैरियट का भी उत्तर सिल्त गया, ' वह 
नास्तिक शेल्ली से घृणा करती है ! 


हाथ बे आमरे छटठगटाते रह गये। छुब्घ सिन्धु की हिल्लोलों 

के शीश पर पालहीम, गगबार हीने, आश्रयहीन' तरणी मचलती 
रही | 

हैरियट का विवाह कुछे काल पश्चात 'भूमि के जीव” से हो गया, 

हींग भी अपने वकालत के झध्ययन्त के लिये उसे छोड़ कर चल्ला गंया | 


रोल). .... [बी 


शेज्ञी के दिच अत्यंत कठिनाई से कठने लगे। तथी परिचय हुआ 
उसका दूसरी हिरियट' से, मिस देरियट वेस्टब्रुक से | लंदन में पढ़ने 
वाली शेली की बहिमें अपने जेबलले की, इकट्ठा कर अपनी सहेली 
हैरियद बेस्टन्न क के हाथ भिजवाने लगी । मिस वेस्टन्नंक जो एक धनी 
होटल वाले की स्वस्थ और सुन्द्र कन्या थी, शेज्ञी की ओर आकर्षित 
हुई। उसके घर वालों ने भी, विशेषकर उसकी बड़ी बहिन, मिस 
ऐल्निजाबेथ वस्टब्र क ने उसके एक बड़ी जागीरदार के उत्तराधिकारी 
होने की लालसा को प्रोत्साहन दिया, और एक दिन शेली को उसके 
घर वालों के क्ूरतापूं अन्याय से उसकी रक्षा करने के लिए 
विवश होना पड़ा, ओर अगस्त श८ण, १८११ को 'ऐडिनसबरश' जाकर 
शेली और दैश्यिट का परिणय-सम्बंध हो गया। यहाँ यह स्मश्णीय है 
कि शेली देरियद को चाहता अवश्य था, शायद इसलिये कि उस पर 
अन्याय! किया गया था, पर प्रेम” जेसी भावना उसके ग्रति नहीं थी । 
पर उसने यह सोच कर कि उसकी इस स्थिति के लिये वह रवय॑ ही 
'उत्तरदायी' है, उसे विवाह कर बचाना अपना नेतिक कर्तव्य समझा । 
थहाँ वे अत्यंत कठिन आर्थिक परिस्थिति में गुजर रहे थे, पर तो भी 
प्रसन्न चिच थे। यहीं उनके साथ, रहने को उनका मित्र होग भी आ 
गया । तदनंतर दरियट की बड़ी बहिन मिस ऐलिजाबेथ पेस्तश्नक भी 
आगहई, ओर शेल्ली की अनिच्छा, पर देरियट की इच्छा से उसने सारे 
धर की बागडोर भी अपने हाथ में लेली । 

इन दिनों शेज्नी का अधिकांश समय पढ़ने लिखने में ही कंट 
रहाथा। देरियठ के अन्दर भी अध्ययन के प्रति रूचि जायूत हो 
रही थी। शेक्षी का आर्थिक सामलों पर पिता से करगड़ा चल रहा 
था, इसलिये उसे 'फीह्डप्लेस! जाना पड़ता था। यहीं उसकी सेंट 
अध्यापिका मिस ऐलिजाबेथ हिचनर से हुई, जिसके जन्नत विचारों 
से शेत्नी बड़ा अरभावित हुआ । दोनों में काप्ती समय तक पत्र-व्यवहार 
हुआ | वह अपने स्थान को छोड़कर शेली परिवार के साथ भी रही 
पर निकटता ने दूर फेक दिया। वह तो साधारण बिचारों की श्षी 
निकल्ली | उसका ल्पेटोनिक-इश्क' हूठ गया, और वह भी “नास्तिक 
शेज्नी” के कारण अपनी 'खोई?! अतिष्ठा के जिये हराने के तौर. पर 
कुछ वाषिक घन का वचन लेकर प्रथक हो गई । 


.  डियूक-ऑक- नौरफौक! के बीच में पड़ने से. मि० टिमोथी 
'शेज्षी ने शेज्ी को दो सी पाउरद वार्षिक बाँध दिया । इस पकार पृहस्थ 


की गाड़ी चल निकली जो ऐडिनबरा से होती हुई, 'केश्विक' पर 
आकर रुक गई । यहाँ पर शेल्ली की सेंट महाकवि 'सदे! से हुई । से 
ने विचारों की मिन्नता के वावजूद शेज्ञी के साथ बड़ी नम्नता और 
स्नेह का व्यवहार किया। पर शीघ्र ही शेज्ञी की सदे के प्रतिक्रियावादी 
विचारों से उस्तकी महानता के प्रति धारणा बदल गई। उससे इन दिलों 
के अपने एक पत्र में लिखा, “से के बारे में अब मेरे पहले जैसे ऊँचे 
विचार नहीं हैं, उसका मस्तिष्क अत्यंत संकीण है, मेरे हृदय को चोट 
पहुँचती है, वह सो चकर कि वह क्या हो सकता है, पर क्‍या है 
कैस्विक' की अन्य महत्वपूण घटना थी, मि० विलियम गौडविन से 
पत्र-व्यवद्दार । शेज्षी ने गौडविन को आपना संरक्षक और मांगे प्रदशक 
चुना। गौडबिन ने भी इस दुद्धेषे शक्ति को संयत कर इसको उचित उपयोग 
की दिशा में प्रवर्तित करने का काये हाथ में ले लिया। आगे चलकर इस 
सम्बंध का बढ़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके कुछ दिन पश्चात ही 
शेक्षी और हैरियट आयरलेण्ड के केथोलिक मुक्ति संग्राम में भाग लेने 
के लिये चल पड़े, जहाँ उन्होंने आइरिश जनता के माम! शीप॑क 
एक पर्चा निकाला | कुछ हलचल कर्णे के पश्चात वे वापस चक्ले 
आये। वत्पश्चात्‌ , उत्तरी बेल्स” में रहकर उन्होंने अपना राजनेतिक 
प्रचार जारी रखा। कुछ प्चे भी निकाले, जिसमें अधिकारों की 
धोषणा” ओर 'लाड ऐलिनबरा फो एक पत्र? प्रमुख हैं। १८१२ के 
बसंत काल में कवि पर्सीबिशी शेल्री ने अपसी प्रथम गम्भीर रचना 
'क्ीन मेब' नाम से प्रस्तुतकी, जिसमें उसने विवाह धर्म, राजनीति, 
समाज, वरशिज, इत्यादि पर विचार अकट किये। शेक्षी की विचार 
धारा को समभतने के लिये यह पुस्तक अत्यंत बहुमूल्य है, यद्यपि कविता 
छिट से अपेक्षाकृत पत्कृष्ठ नहीं है । इसका प्रचलन उसमे , सीमित 
ही रखा | इसकी समाज में बड़ी निन्‍्दात्मक प्रतिक्रिया हुई । ' 


इन्हीं दिनों शेज्ञी पर दो बार सांघातिक अद्मर भी हुआ। कुछ 
लोग इसे शेज्ञी का दिवास्वप्न जिनकी उसे आदत थी, बताते हैं, 
पर आधिकांश की पारणा यंदी हैं कि वे वास्तविक घटनाएँ थी। यहाँ 
उन्हें घोर आाधिक रांकटों का यामत्ा करना पड़ा। शेली अपने 
सिद्धान्तां की रज्षा ओर शहादत के जोश में सब सह रहा था, पर 
हैरियट का गेगये शक यया था । अपने ऋणदाताओं से आँख मिचीमी 
करते एक घर से दूसरा घर बदलते फिरते थे । १८१३. में द्ेरियट' के 
एक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका नाम ह्यान्थे” रखा, शेली इसे बड़ा 


शेर ] | | ध्यारहू . 





प्यार करता था, पर हैरियट का माठस्नेह, पितृस्तेह के बराबर न॑ था, 
उधर आर्थिक संकटों के साथ-साथ मिस ऐलिजाबेथ बैस्टत्रू क घर 
में निरंवर कल्नह का कारण बच रही थी। निदान शेली के पीछे 
एक दिन दैरियट अपनी बहिन के साथ अपने घर चली गई । शेली 
इन दिनों गोडबविन-परिवार में आता जाता था, जहाँ उसकी भेंट 
गोडविम्त पुत्रियों' से हुई--- 

हेरियट की उपेक्षा ने शेज्ञी को दूर ठेल दिया, ओर अब वह 
अधिकाधिक मेरी गोड़क्षिच की ओर आकर्पित होने लगा । लब्दन में 
अपने पिता के घर हैरियट ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम 
चारल्स बिसी शेज्ञी शक्खा गया | कुछ लोग शेल्ी की इस बात का क्रि 
थह बालक उसके सम्बंध से नहीं था, समर्थन करते हैं। पर इस सब 
के बावजूद भी, शेज्ी का हैरियट के साथ व्यवहार शदा ही बड़ा परदार 
रहा | वह दूर रहते हुए भी संरक्षक की भाँति उसकी कठिनाइयों की 
देख रेख करता था ओर शार्थिक सहायता सेजता था । 


थोड़े दिन उपरांत, शेज्ञी भौर भेरी परस्पर स्नेह-सूत्र में गेय 
गये | भेरी अत्यंत सुन्दरी और स्वतंत्र विचारों वाली तरुणी थी, और 
ऐसा होना स्वाभाविक था। उसका पिता गोडविन इस्लैंड की महास 
वैचारिक क्रान्ति का प्रणेता था, और माँ, पृल्स्टोनक्राफ्ट से 
प्रथम क्रान्तिकारिणी महिलाओं में से थी, जिन्होंने मारी की स्वत्वस्त्ा 
की आवाज सठाई थी | शेल्री के सौमखूयथय से भी शधिक उसकी मान- 
बीयवा और शिशुसुल्ञभ स्वभाव ने मेरी को मोह लिया। कवि का भी 
उसके श्रति बड़ा आकषेण था। वस्तुतः 'प्रेम” जैसी वस्तु से परिचय उसको 
ज्यभी ही हुआ दोनों इश्लेंड गा कर चले गये | साथ में 'क्लेरा' भी 
गई। गोडविन और श्रीमती गोडविन दोनों शेली से बड़े नाराज हो 
गये । थद्द तरुण दल फ्रांस घूमता हुआ, वहाँ के नष्ट भ्रट अकाल- 
प्रसित गाँवों ओर नगरों में घूमता हुआ स्विटजरलेरछ पहुँचा । शसके 
'रिवोल्ट आफ इस्लाम! में अनेक स्थल्नों पर इस विभीषिका की स्मृति 
का धना स्पर्श है, थआतिश्य! शीषेक हमारे काव्यांश, का आधार, 
जिसों अद्ध के तृफान में हूटी हुई सद्यः पृत्रहीना मा के वैस्यथ और 





पम्प थेरों बृदास्टोनकापन गोडविन->पद्चिल्ी सन्नी से, मिस जैसी 


क्क्षेरासेशद या कहे ख--<सरी पत्ती के पहले पति से नस फ़ैनी सोहधिम--- 
६ दूसरी धनी से ) के. है 


बारह |. क्‍ हे [ शेज्ष 


शोक की चरम मानसिक स्थिति का, उजड़े घरों, और छाशों की पट- 
भूमि पर चित्रण किया है, कोरी कल्पत्ता नहीं है, वश्न ऐसी एक यथार्थे 
स्मृति है जिसकी कठुता कवि के एर में गहराई से प्रवेश कर चकी थी 
ओर अनेक फॉविताओं में, उसकी युद्ध-विरेधी-पुकारों में यही नरहिसा 
विरोधी-अतिक्रिया गु जती रही । 


इस यात्रा का प्रमुख ठहराव स्वटजरलेण्ड का अलों! स्थान 
रहा, पर आशिक संकट के कारण दल को पुनः लोटना पड़ा। यद्यपि 
गोडविन शेली से अत्यंत अप्रसन्न था, बढ़े-कड़े पत्र लिखता था, पर 
अपने कजेदारों से निष्कृति पाले के लिये अपने इस अवैध जामभात्रा को 
ही विवश करता था। शेली के ऊपर दे ऋण के इतने बड़े बोभे 
प्रभु ब कारण यही गोडवित सहाशय थे । 


तभी शेज्षी के सौभाग्य से, उसके बावा सर बिशी शेक्षी को 

व्य॑त परिपक्व आशु से स्ृत्यु हो गई । उसके पिता, विसोथी शेली 

अब सर टिमोथी शेन्षी हो गये, और कामून के अनुसार सम्पत्ति का 

उन्तराधिकारी, अब शेज्षी हो गया। वह ओर उसके अवेध श्वमुर 

गोडवबिन, तत्काल ही एक बड़ी सीमा तक ऋणःग्रस्ति से मुक्त हो गये। 

क्गभग एक सहम्न पा० की वार्षिक आय में से, दोसी पा० वार्षिक 
हेरियट को बाँध दिये । 


शेजी का इस दिना स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। मेरी 
प्रथम, शिशु-जी' एक लड़की थी-की झत्यु हो जाने के कारण उसे और 
शीक पहुँचा | टेम्प नदी से लेयलेएडतक को यात्रा से, जिसमें मेरी 
क्लेरा, और शेज्षी के अतिरिक्त, क्लेरा का भाई चाल्से भी था, शेज्ली के 
स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा। ज्ीठने पर उसने ऐल्लास्टर! (१८१४ हुँ ०) 
माभ की एक लम्बी कविता जिखी, जिसमें प्राकृतिक सौंदय्य के अपूर्व 
चित्रा के साथ-साथ प्लेटो के सौदय के सिद्धान्त की एक कवि की 
यात्रा में अच्छी व्यंजना हुई है। इसमें कथा-प्रवाह अल्प है, सौन्दर्य | 
की खोज में कवि के चरण जहां-जहाँ पड़ते है शेज्ञी ने उसकी प्रृष्टभूमि 
में चल्न-नेसर्गिक हए्यों का बढ़ा सुन्दर चित्रण किया है। प्रस्तुत संग्रह में 
कवि का अवसास? शीर्षक से ऐल्लास्टर” के काव्यांश में सौन्दस्ये- 
शोन में असफल कमिे की कारशिक मत्य का गगपपशी चित्र खींचा है 
जिसकी पश्भूमि में, प्रकृति के सवंदित विश्व को अद्भित कर, शेली और 


शेज्षी |... .. [ हेर 





भी मार्मिक बना देता है। इसमें रेल्ी का कला-पत्ष सचझुच निखश 
जहा है। 


२४ जनंबरी १८१६ को मेरी के दूसरा शिशु, अब के लड़का 
विलियम शेली-पेदा हुआ | गत यात्रा में, शेज्ी का जिनोआ में लाड 
बायरन से मिलन हुआ था, जहाँ क्लेरा और बायरन का परस्पर प्रेम 
सम्बंध हो गया, इसके परिणाम रवरूप क्लेरा के एक पुत्री ऐलेगोशा« 
हुई। 

इसी बीच नदी में डूब कर हैरियट की आत्महत्या का दुख 
समाचर मिला ' शेज्नी ने अपने दोनों बच्चों इथयान्थे,' और “चाढ्से 
को लेने की कोशिश की, या हैरियट के पिता, मिं० वेस्टअक से 
चांसरी कोट में बच्चे शेत्री को न दिये जाने का प्रारथेना-पत्र दिया । 
लाडे चौसलर ऐिल्डन! ने अपना निणेय देते हुए कहा “चूँकि शेली 
ने क्रीनमेब' लिखा है, जिसमें उसने नास्तिकवाद? का प्रचार किया 
है, ओर चूँकि वह इसाई विवाह पद्धति पर आस्था नहीं रखता, 
इसलिये बच्चों के भावी हित को ध्यान में रखते हुए उसे इन बच्चों के 
पिता हीने के अधिकार से वंचित किया जाता है।'' 'और बच्चों के 
इस हितेपियों ने नास्तिक पिता! को बच्चे न लोटाये। शेल्ी इस आधात 
को कभी न भूला । शोपकों के विरुद्ध उसकी छृणा और तीखी हो 

है । अपनी अनेक कविताओं में इस घटना की अभिव्यक्ति की है। 
लाडे चांसलर को सम्बोधित करते हुए, उसने एक कविता लिखी 
जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। 


तेरे देश का शाप तु पर है; न्‍्थाय बेच दिया, 
सत्य कुचल दिया, प्रकृति के पत्रित्र चिह्नों को सिर. दिया, ,« 
ओर कपट से बटोरी गई स्वण राशियों, के, ९४0 २ /१/)॥ 
ध्यंस के सिंहासन पर गजना के स्वर में करती हैं वकालत [? 
सास्क आफ घेनार्की? शीपेक अपनी श्घश&६ की शसचता मे जाई 
ऐल्डन को इस शब्दों में थाद किया है 


इसके पुक सप्ताह पश्चान्‌, शेल्ली भर मेरी की प्रेमभाजन, भाशुक 
फेनी ने भी अपने शरीर का आत्महत्या द्वारा अंत कर लिया-कुछ जोग 
इसका कारण शेली से अलफक्ष प्रेम करने, अन्य श्रीमती गोडपित्र के 
ब्यवहार को, उत्तरदायी बचाते हैं। 


बहु... |रररः ...[ शेज्ी 


"इसके बाद 'कपड! जाया; जो रोने में था पढ़ा कुशंक्क , 
लड़ ऐल्डन! के समान फर चोगा। पहिने हुए घवक्त, 
एकनएक आँसू चक्की का पाद बना गिरता भूपर ! 
छोटे-छोटे बच्चे जो उसके समीप थे खेल रहे! 
आते उन्हें उठाने, हीरों की प्रतीति में फेल रहे।! 
माथे पर थे चोट, कपट के अश्वविन्तु से टकशा कर? 
इसी संग्रह में संकलित 'विज्नियम शेल्ली के श्रतिः शीर्षक कविता 
में भी इसका अल्यंत स्पृष्ठ संकेत दिया है | 
लंदन में रहते हुए शेज्ञी का परिचय तत्कालीन निबंधकार और 
कवि ले हम्ट' से हा गया जो आगे चलन मृत्युपय्येत की प्रगाढ मैत्री में 
परिणत हुआ | लि हन्ट' के ही यहाँ, शेज्ञी की भेंट ४ फरवरी १८९७ 
को, जॉन कीटस से हुईं, दोनों में घनिष्ठ मिन्नता नहीं थी, पर स्नेह 
सम्बंध अवश्य था। यह काल और भी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, 
हैं दिनों शेत्ी का विवाह भी घामिक रीति से सम्पन्न! हुआ, 
क्योंकि यह डर ही चत्मा था कि कहीं शोषक, विलियम! को भी न 
छीन लें। इस विवाह से शेज्ञी गोडविन का 'बेध? जामात्रा हो गया। 
ओर दोनों के सम्बंध भी पुनः अच्छे होगये। 
इस काल में शेल्ली ने अनेक महत्वपूणों प्रन्थों का प्रणयन 
किया। 'प्रिस ऐेथानीज! रोजालिएड एणएड' हैल्लेन' लाओं एण्ड 
सिन्थिया!--जों बाद में रिवोल्ट आफ इसलास के” नाम से प्रकाशित 
हुआ, इसी काल की रचनायें हैं। इनमें अन्तिम्न बहुत महत्वपूर्ण दे। 
इसमें सुधारक शेज्ञी और कवि शेली ने मिलन कर क्रान्ति की एक 
तस्वीर पेश की है-जिसका कंथा प्रवाह रोचक है, पर काव्य की 
दृष्टि से अनेक स्थत्न महत्व के है। 
२ सितस्वर १८१७ को मेरी के तीसरा शिशु एक लड़की केंदा 
हुई जिसका साम क्वारा! रक्खा। 
शेज्ञी का स्वास्थ्य फिर खराब हैं। चल्ला था, दैरियट और 
फेनी की दुखद मृत्यु, बच्चों को छीने जाने का शोक, और तीसरे 
शिशु से भी वंचित किये जाने का भय, यह सब उसके बिगड़े स्वास्थ्य 
कारण थे | घधर जेंनी के सम्बन्ध में लाडे बायरन से प्रिलकर 
बात करने की आवश्यकता थी । इज्ललेंण्ड की चष्पा-वप्पा भूमि 
. नास्तिक और विद्रोही कवि को कादने दोंड रही थी। इसलिए 


: दोली ] हि [कह 


१३ झाच १८१८ को शेली अपने परियार सहित इटली के लिए अपनी 
जन्म भूमि से प्रस्थान कर गया | जहाँ से बह फिर कभी न लोदा । 

इटली का यह प्रवास शेली की काव्य-कल्ा को परिषकवतर 
बनाने में बड़ा सहायक हुआ । इटली की सुरम्य भूमि की नयनहारो 
सुपमा के बीच अनेक प्रसिद्ध कविताओं का प्रणशयन्न हुआ । यह दिन 
उसकी रचना काल के चरम उत्कप के दिन थ॑ । 


लाडे बायरन से शेली अकेले ही मिलने गया; वह उन दिलों 
पेवजा! में था। बायरन ने 'ऐल्लोगोरा! (क्केरा से अवध पुत्री) की . 
मुदूर एक कारागृह जैसे एक कान्वेन्ट में भेज दिया गया, जहाँ उसकी 
कुछ वर्ष पश्चात महासारी के प्रकोप में मृत्यु हो गई। इन दिनों शेल्ली 
को वाथरन के स्वभाव का निकट से परखने का अवसर मभिल्ला। 
बायरन के क्रेरा और ऐलोगोरा के प्रति कठोर व्यवहार ने उसे शेल्ली 
की आँखों सें गिरा दिया। यों उनकी परस्पर मिन्नता बनी श्ह्ी | 
इन्हीं दिन्नों इटली के भिन्न भिन्न प्रदेशों में घूमत हुए उनके दोनों 
बच्चों का देशन्त हो गया | लेकिन ८१६ में मेरी के चोथा बालक 
णक पुत्र पैदा हुआ | जिसका नास पर्सी पढ्ोरेंस श्री रला जो शेंकियों 
के बंश को चल्माता हुआ १८६ ४० तक जिया | 


यहाँ के प्रमुख मित्रों में बायरन के अतिरिक्त गिसबी ने-परियार 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । उसकी एक कविता जो श्रीमती गिस- 
बोले को एक पत्र रूप में लिखी थी | उसदे जीवन-विपयक अनेक तथ्थों 
पर प्रकाश डालती है । यहीं उसका परिचय एक इटेलियन निम्त बे 
की महिला सुन्दरी 'कोन्टसीना विवियानी” से हुआ, जिसके देनिक प्रेम 
की परणा शिपिपसाइसीडियन' (१८२० ई०, के काव्य में अस्फटित 
हुई | इस काव्य सें प्रेस की 'हटानिक ग्रेम' की बड़ी मर्मस्पर्शी व्यंजना 
हुई | पर इससे पूर्वे शेली की अनक महत्वपूर्ण रचनायें लिखी जा 
चुकी थीं। 'जूलियन और मंडालो! (१८१८ ६०) में शेज्ञी ने अपनी 
ओर बायरन को एक साथयंकाल की बातचीत का ही पद्मरूप में 
अभिव्यक्त किया हू । बाथ आफ केराकेला! के ध्य॑ंसों के बीच हशेंली 
के अमर काव्य प्रोमेथियस अनवाउण्ड (१८१६ ४०) के तीन' ख॑ंडों 
की रचना हुई काव्य प्रमुख़ रूप से प्रगीतमय है, प्राचीन ग्रीक 
कथा का आश्रय लेकर शेल्ली की कल्पना समूचे दिगृदिगंत को अपनी 
हश्य-परिधि में बोध कर अमर सांसवता की मुक्ति का मद्गगान गाती 


हुंई, कांव्यं-शक्ति की पेराकाष्ठा पंर पहुँची है। यह अमर कवि कीं 
अमर रचना है, और विश्व-काव्य-कानन का अन्यतम घुष्प है। 
हमारे 'घरती-माता' तथा प्रगीत अश इस गौरवशाली काव्य का 
प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हैं, इसकी पूणे शक्ति का अनुभव 
समग्र काव्य के अध्ययन से ही हो सकता है । 


यह काल इलेए्ड तथा मध्य यूरोप में उथल पुथल का काल है। 
१८९६ के पीटरलू ( मैनचेस्टर ) में हुए मजदूरों पर गोल्ली कांड ने, 
पहले श्रमिक बर्ग के संगठित आन्दोलन ने शेज्ञी की कविता घारा 
को नई शक्ति दी। इस हत्याकांड पर उससे भसिद्ध मास्क आफ 
ऐनाकी! की रचना की । हमने इसी संग्रह में आह्वान! शीप॑क से 
उसके कृतिपय पदों का अनुवाद किया है, जो शेली के बढ़ते हुए समांज- 
बादी हृष्टिकोण का व्यक्तीकरण करता है। इसी कविता के साथ 
इसी काल की उल्लेखनीय अन्य कविताओं में 'केशरलिय के शासन? 
में, इस्लेण्ड के मनुष्यों से', 'इस्लेए्ड १६१६१, 'स्वाधीनता के रक्षकों 
से! शीर्षक राजनीतिक कविताएँ हैं। वर्ड सवर्थ के पीटर चैल-द फरदे! 
पर लिखा शेल्ली का व्यंग काव्य, पीटर बैल-द थछे, इसी काल की 
बेजोड़ू व्यंग-रचता है। १८२० इई० के वर्ष में शेज्ञी के सर्वप्सिद्ध 
लघुगीत ओर प्रगीतों का--पाश्चात्य प्रभंजन! के प्रति, बादल, 
छाबाबील' स्वाधीनता के पति! ने पिल्स के भ्रति, इत्यादि का प्रशयन 
हुआ। बूहद काव्य सें, बिच आफ ऐटलस' 'ऐपिपसाइशीडियन! 
ओर व्यंग काव्य सिलोफुट-द टाइरेन्ट' अमुख है। ११ मई १८२१ को 
शोेम में कीटस फी उसके क्षय शोग एवं शआलोचकों की निन्‍्दात्मक 
आलोचनाओं से, मृत्यु हों गई, जिस पर शेली ने अपना शोककाब्य 
गेडोनेस”ः छ्लिखा--जो अँगरेजी खाहिस्य में शोकगीतों (ऐलेजी) 
में सर्वोक्तुष्ट समझा जाता है। इस काव्य में मानवीय संवेदना 
शत्य॑त उत्कृष्ट कलात्मकता के साथ प्रकट हुई है। इसी वे शेज्ञी की 
"मित्रता 'पीसा” में यूनान के विद्रोही राजकुमार प्रिस अलेक्जेन्डर 
भार्वोकीवाडादों से हुईं; जिसकी भ्रेरणा से हेलास (१८६०० ई०) काव्य 
की रचना हुई--जो इसी मित्र को ही समर्पित किया गया दै--हैज्ञास 
शेज्ञी की 'दैलेलिक कल्चर” को अमूठी अ्रद्धांजल्नि है, उनके नये 
जागरण का--जिसका नेद॒त्व बसी स्ीक शंख के दा में था--काव्य 


ऋ 
च्ू 


है । यहाँ इस काल के एक और सित्र परिवार का उल्दोख अत्यावश्यक 


रोज |... क्‍ द [ सत्तरह 


है, वह दे विल्ियम और श्रीमती जेनी बिलियम । शेली की अन्तिस 
काल की रचनाओं में लगभग आधा दुजेन कवितायें इन्हीं को संबोधित 
करते हुए लिखी हैं। यह परिवार शेल्ली परिवार के अन्तिम समय तक साथ 
रहा | इनमें परस्पर अस्यंत स्नेह ओर घनिष्ठता थी। इन्हीं के हारा 
शेली का परिचय, उसके अन्तिम काल के मित्र और बाद के जीवनी 
लेखक 'ट्रिलोनी' से हुआ । ट्रिलोनी, विलियम का पुराना मित्र था, 
यह देश विदेश का साहसी घुसक्क्रड़ यात्री, साहित्य से भी परस 
अनुराग रखता था। शीघ्र ही, कवि से इसकी प्रगाढ़ू मिन्नता होगई 
ओर उनकी गोष्ठी में उसने अपना भ्रमुख स्थान बना लिया। ट्रिलोनी 
ने अपने संस्मरणों में कवि से प्रथम मेंट का बड़ा रोचक वन किया 
है। वह लिखता है-- 


४हम् ल्लोग (टिलोनी, श्री, एवं श्रीमती विल्ियम ) बैठे बात 
चीत कर रहे थे। में चॉक उठा-अन्धेरे में दो आँखें चमक रही थीं 
श्रीमती विलियम मेरी आँखों का अनुसरण करती हुई और द्वार पर 
जाती हुई हँसती बोली, “आओ न शेल्ञी ! थे हमारे मित्र 'ट्रि! हैं,” 
अभी आये हैं ।”? 


“ट्र त गति से निःशब्द आते हुए लड़कियों के समान ऑँपते 
हुए एक. लम्बे पतले से व्यक्ति ने प्रवेश किया और यद्यपि में उसकी 
ओर देख कर शायद ही विश्वास कर सका कि यह भी कोई कवि 
हो सकता है तो भी मैंने प्रसन्‍नता से हाथ मिलाया। में आश्चये से 
अवाक था, क्या यह विनम्र स्मश्रुविहीन लड़का भी वह दुर्दभ दानव 
हो सकता है, जो सारी दुनिया से लोहा ल्ले रहा हो ? चचे के पादरियों 
द्वारा बहिष्कृत, लाडे चाँसलर द्वारा भागरिक अधिकारों से वंचित 
ओर हमारे साहिल्य के प्रतिदन्द्दी संतों द्वारा शैतान स्कूल के संस्थापक 
के रूप में निन्दित |?“ * अवश्य यह सब छुल्न है। उसकी आदतों 
लड़के जेसी थीं | दर्जी द्वारा बेढंगी सिले काली जाकिट और पायजामा 
पहिने था । श्रीमती विज्षियम ने भेरी परेशानी को भाँप लिया, झुभे 
. छुटकारा देने को उससे पूछा 'कौमसी घुस्तक है हाथ में ? उसका 

चहरा खिल उठा, तुरन्त उत्तर दिया, । 


_कौल्डरेन की 'मेजीको प्रोजीडियोको! में इसका अजुवाद 
कर रहा हैं । 2 ' रु 


अछारइ |... ' क्‍ [ली 


'तो पढ़ी छुछ हमें भी 

आपने अरुचिकर साधारण घटमाओं के तट से हट कर जैसे 
वह निज प्रिय वस्तु को पा गया। तब सिवाथ पुस्तक के कुछ और 
ध्यान म्‌ रहा । जिस अधिकारपूण ढेँग से उसने लेखक की प्रतिभा 
का विश्लेषण, कथा की सरल व्याख्या ओर जिस सहज भाव से 
स्पेनिश कवि के अत्यंत गस्भीर और कल्पनापूर्ण पदों का अड्डरेजी 
में अनुवाद किया, वे अदूझ्युत थे ! 


इस स्पर्श के पश्चात झुभे उसकी पहिचाम में संदेह न रहा । 
एक गहरी खामोशी छा गई | ऊपर दृष्टि उठा कर मैंने पूछा, “कहाँ 
है वह ९? 

श्रीमती विजल्षियम बोली, “कोन ? शेत्री ! अरे, बह तो प्रेत के 
समान आता ओर चला जाता है, कोई नहीं जानता कि कब और 
कहा १?! 


इससे पूवे, अग॒स्‍्त १८२१ में ग्यूसियोल्री पेलेस में वह बायरस 
का अतिथि रहा, जहाँ दोनों ने मित्र कर ले हन्ट को इंगलेण्ड से बुला 
कर 'लिबरतल” नाम से एक पंत्र निकालने का निश्चय किया । ५ जुलाई 
शपरशर को हद आ गया । शेत्ती अपने मित्र से मिले, कासामेग्मी? 
से ( जहाँ, शेलली और विलियम के परिवार रहते थे ) पीसा गया। 
७ जुलाई को तीनों मित्र पीसा में धूम रहे थे । सहसा शेल्ली ने हंट की 
ओर मुड्ू कर कहा, “यदि कल मारा भी जाऊँ तो भी अपने पिता 
की आयु से अधिक जी किया | मेरी. आयु नब्बे वर्ष की है' |?! 


केसी भविष्य वाणी थी ! 
जुलाई ८, को अपनी छोटी सी नौका पर, बेठकर शेली और 
विलियम, अपने तरुण माझी, चाल्से के साथ कांसामेंग्ती' चल दिये । 
समन्दर में तृफान उठरदा था। छोटी सी नौका की क्या बिसात ? 


इसके कुछ बरस पश्चात्‌, एक पादरी के सामने पाप स्वीकारोक्ति! मैं 
एक मरक्षाह ने बताया, जिसमें पता 'चक्षा कि शेत्री को तूफान में घिरी 
नाव पर इटैकियन जलदस्युओों ने ला बायरन की नौका समभा कर, सोने के 
ज्ञाबच में आाफ्मण किया था। यवि उपस्थिक्त बात सच है. तो इससे यही 
पता चलता है कि ऐसी शताधारण की हझत्यु कया यो साधारण तरीके से 
हींती ! 


शेज्ती ] ' ही .  उल्तीस 


अपनी कविता में अमेक स्थानों पर सभन्दँर की हाहरों में जोजाने 
की कामना की थी। * 


कबि की कामता पूरे हुई । 


मृत्यु से कुछ दिन पूवे, 'जीवन की जथः शीषेक कविता लिख रहा 
था, कि मृत्यु द्वारा वहू जय कर किया गया। कविता का अंत इन 
पंक्तियों द्वारा होता है, 


तब जीवन क्या दे ? में चिल्लाया । 
इसका घत्तर वह अृत्य में खोज रहा था। 


कई सप्ताह की दिविधा के पश्चात लाशों का पता लगाया गया। 
जुलाई १७, ओर १८ को तीनों की लाशें मिकल्ली । सभी के शरीर छत 
विज्ञव हो चुके थे। शेली की पक जेब में सोफोकक्लीज का प्रँथ था ओर 
दूसरे में हंटः की दी गई कीट्स की एक कविता पुस्तक थी, जो «< ईव 
आफ सेन्ट ऐग्सस' पर मुद्डी हुईं थी । 


बालू पर शेन्नी की चिता जल्लाई गई। बाइरन ने कहा, “कया है 
मनुष्य का शरीर ९*'' देखो ! यह पुराना चिथड़ा इसके पदिनने वाल्लि 
से अधिक दिन जिया ।” 


चिता जल्लरही थी'' '**'शेज्ली के सुन्दर कपाल को बायरन ने 
निकालने का प्रयत्न किया; तभी कड़क कर फूट गया “**** पर उसका 
विशाल हृद्थ नहीं जज्ला । ट्रिल्लोनी ने ल्पटों में हाथ डालकर हृदय को 
मिकाल लिया, जो बाद में मेरी को भेज दियागया और भश्म को, 
रोम के एक पुराने कब्रिस्तान में, जिसके पास ही कीट्स भी लेटा है 
ओर जिसके फूलों और पत्तियों का वर्णन अपने पत्र में इतनी रोचकता 
से किया है, दफता दिया गया | 


और इस प्रकार इस महास कवि और महासतर मामव्‌ का अससय 
में ही देहावसान होगया । 


१866 ६ "जब तक ने सुन मै शपने श्षे सोने परे 
जैसे हुए समन्दुर को अंतिम विश्वास घुटदब से भर? 
-+ईनेपदे्ख के निकट किखित पढ़े ) 


बीस ॥ । ..[ रोकी 





जीवन भर वह निन्‍्दा, उपेक्षा, घूणा, संघात और भ्रवंचना सहता 
रहा, पर मनुष्य जाति के प्रति उसने कभी अपने प्रेम को कम नहीं होने 
दिया । कष्ट के मंकावात में उसके विश्वास की वर्तिका कभी नहीं 
बुमी । उसके मुख पर चरित्र और बुद्धि की गहरी छाप थी। वह 
उदारता असांसारिकता और निःस्वार्थता की साज्ञात मूृत्ति था। 
शारीरिक और नेतिक साहस उसके अन्दर चरभ सीमा में थे। जीवन 
के प्रारंभ से ही वह सब प्रकार की निरंकुशता ओर बंधनों के विरुद्ध 
विद्रोह करता आया था, ओर अंत तक अडिग रहा। सत्य का इतना 
पएकान्वनिष्ठ साधक शायद ही किसी थुग में पेदा हुआ हो । स्वाधीनता 
की पुकार उसके रोम रोम में व्याप्त थी। वह अस्यंत विचार्वान 
ओर वेज्ञानिक बुद्धि का दाशेनिक था। अपने विचारों को भली भांति 
प्रकट करने की उसके अन्दर प्रखर भ्रतिभा थी। साथ ही, दूसरों के 
हृष्टिकोश की सुनने और समभने में अत्यंत सहिष्णु था। बायरन, 
जो उसे उसकी चमकीली आँखों, पतली काया, चापद्दीन गति, तथा 
अल्पाहारिता के कारण साँप! कहकर पुकारता था, उसका अ्रत्यंत 
सम्मान करता था। उसके शब्दों में, शेल्नी, “अत्यंत सफ्जन, अत्य॑त 
विनश्न, और अल्पतम सांसारिक बुद्धि का मनुष्य था। कोमलता से 
पूर्ण और सबसे उदासीन। उच्च प्रतिमा के साथ थी एसमें अत्यंत सर- 
लता, जो जितनी ही प्रशंसनीय है, उतनी ही विर्ल, पह था सर्थेत्कृष्ट, 
उच्चतम आदशे सौन्दर्य का साक्षात प्रतीक, इस आदशे का उससे 
जीवन भर अक्षरशः पालल किया ।” इससे अधिक उसके बारे में 
क्या कहा जासकता है 
5*शस्संत प्रदीधत नक्षत्र, 
जीवन स्रोत को पीने के किये, 
इतना उन्मत्त ।! 
निष्प्म हीगया । उसके 
श्राणों की तरणी; तटसे, 
दूर धक्रेक्ी गई; सुदृश कॉपते जन-संकुक्ष से; 
कभी नहीं मंभाके ध्म्भुख, जिसके पाक्ष कुके थे | (एडीनेस) 


शेली ].। (| ख़कीस: 


ज़ेली की काव्य-साधना 


#अ्रही, मद्दा मानस! 
तेरी गस्भीर घादई में, 
यह युग हिल उठता है, अवहदेलक सोसा में- 
बजती बास-नल्ती है जैसे |?! 
(काब्याश १४१८) 


(१) विषय प्रवेश--- 
अक्षरेजी आलोचक और निबंधकार चेस्टरटन का कथन्न है 
कि अज्गरेजी साहित्य की महानतम घटना इज़होण्ड के बाहर ही घटी 
ओर यह घटना थी फ्रांस की राज्य- क्रान्ति, जिसका अन्यन्त व्यापक 
प्रभाव तत्काज्नीन अज्गरेजी साहित्य पर पड़ा और बहुत काल तक 
फ्रांस इन्नलेण्ड के आकपंण विकपेण का केन्द्र बना रहा | थों, 
इज्शलण्ड में भी इस राज्य क्रान्ति के पूर्व म्ानवबादी परम्परा का 
अन्मेष हो चुका था .। परम्परावादी कवि पोप की कथिता की प्रतिक्रिया 
कूपर', 'काबेट” ओर “्लेक! के काव्य में जन्म ले चुकी थी। 
प्रे की ऐलेजी में भामीण जनता के प्रति संवेदना के भावों की अभि- 
व्यक्ति हुईं। राबट्ट बन्सें.के काव्य में तो कविता धरती पर उतर 
आई और सरत आम्य जीवन की श्री घिहग के कल्लर्व सी भुखरित 
है। उठी । आभ्य तोकगीतों के संकलन पर्सी की रेलिक्स ने कविता 
के प्रक्रत स्वरूप का प्रस्तुत कर अपनी गहरी सहज संघेदना स॑ तरुण 
हृदयां से हलचल मचादी ! यही परम्परा आगे चत्न कर अक्ञरेजी 
साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण-युग--रोमानी काज् की जननी हुई। 
इसकी पहली पीढ़ी में वडसवर्थ, कालरिज, और स्कॉद प्रमुख थे, 
यह राज्य क्रान्ति के समकालीन थे। इनमें से वड'सवर्थ ओर कालरिज 
ने विप्लव का अपने गीतों से अभिननन्‍्दल किया। इन स्वरों में 
जलेण्ड का नवोन्मेपित पूंजीवाद बोल रहा था जो अभी विकास 
के मार्ग खोज रहा था | इज्लैण्ड के साभन्‍्तीय ढॉँचे की नीचे अभी 
इतनी कमज़ोर नहीं हुई थी। शासक वे फ्रांस की अपेक्षा अधिक 
सशक्त और सतर्क था। रझृढ़िवादी लेखक बके के नेतृत्व में क्रारि 
विरोधी खूब विष उगल रहे थे। जनबत्न के संगठन का कोई स्पष्ट 
चित्र इस पीढ़ी के समक्ष नहीं था। बाह्य परिस्थितियाँ भी अभी 
अनुकूल नहीं थीं। अतः इसका परिणाम यह हुआ कि यह पीढ़ी 
शीघ्र ही अपने अभिनन्दन गीतों फे लिए पश्चात्ताप करने क्गी। 
ओऔर राज क्रान्ति की असफलता? ने इनमें निराशों भर दी | चर्डा सवर्थे 
ने संघ पथ को छोड़ पश्लायन पथ को अहण किया और अपने अन्त 
समय तक अतिक्रियावादी. बना रहा। पर वास्तव में क्रान्ति असफल 
नहीं हुई थी। क्राम्ति द। अगरी यह प्रथम घ्रण था । इसमें पूँजीबादी 
नेतृत्व में जनता ने सामस्ती दाजों से सत्ता छोनी थी। दूसरा चरण 
तब पूरा होता जब उत्ता प्रजीवादी हामा से छीडी जाती। पर इसके 
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लिए अभी परिस्थितियों का पूर्णे विकास नहीं हुआ था। छाभी संघर्ष 
शील वर्ग श्रमिक वर्ग संगठित अखित्व में नहीं आया था। क्रान्धि 
का यह चरण अभी जारी है। पिछली क्रान्ति छापने उहंश्य का पूरा 
करने में सफल हुई थी पर जिन्हें सानव जाति के ऋमिक विकास का 
वेज्ञानक अध्ययन नहीं था, उन्हांन इस असफलता! स मानव जानि 
में अपनी अनास्था प्रकट कर 'प्रक्रांव का आर प्रत्यावशता का साए। 
लगाया । 


इनके दा दशक पेश्चात्‌ रामानी काहा की दूसरी पीढ़ी, छोटी पोढ़ी 
प्रकाश मे आई, जिनके लिये राज्य क्रान्ति एक वास्तव घटना ने होक 
इतिहास का एक परिच्छेद बन चुकी थी। पर क्रान्ति क ज्याज्नाशुख क 
हड़कन्प को धरधराहुट अभी वातावरण में वरंसान थी। असफलता” 
की प्रतिक्रिया वातावरण में गहरी निराशा भर गयी थी। पर शाम 
पार्थिव परिस्थितियाँ इन दो दशकों में काफी बदल चुकी थीं। पूँ जीयार 
आब्‌ एक शक्ति के रूप में विकासित हा रहा था। राजदंत्र आ? 
सामंतवाद बविश्वेंखलित होकर पतमोस्मुख थे। फहास्वरूप, नई शक की 
चेतना उठ रही थी, जिसका इस पीढ़ी को ज्ञान था और अपन अप 

काश से थुग की बिद्रोही प्रवृत्तियाँ इनके काव्य में स्वर पा रही 
थीं। इस पीढ़ी को एक और विशेषता यह थी कि इसका विकाह 
जझगसग असम्पू्ण रह गया। अत्यन्त अल्‍्पावस्था में ही इसके विकास 
की अपरिसीस शक्तिमना प्तिभायें असमय में ही मश्ण-सिंल मा 
हिल्लोरों में जो गईं | इस पीढ़ी में प्युख थे लाई बायरन, पर्सी विशी 
शेज्ी और जॉन कीद्स ! इन तीनों में कीटस की मृत्यु अएपतम 
आयु (२५ वर्ष) भें हुई | उसकी कविता के विकास की सभी दिशायें 
लगभग अपूण हैँ। सबसे अधिक अवस्था ( १६ वर्ष ) ल्ाड वायरल ने 
पाह | और परिपक्वता की दृष्टि से उसे इस सबसे अधिक अवसर 
मित्ना । एक दृष्टि से इसका विकास पूरा हो भी चुका था। शेज्ली की 
सत्य इस दोनों के विपरीत एक दुर्घटना में हुई, तब यह घीखवीं मं 
प्रवेश कर रहा था। पर वास्तव में उसे विकास का सबसे कम अवसर 
मिल्ला क्योंकि उसकी अतिसा की शक्तियाँ इन दोसों की अपेक्षा जादद 
आर आकाज्षाय आधक व्यापक थीं। बह सत्य के समय फापनी' 
पाश्पण्वता के चरश मे वेश कर रहा था। इस अवस्था तक उसकी 
प्रतिभा अनुभवों की आँच में नलिखए आई थी। जीवनी ल्लेखक जे० 


छष्बीस | [ शेक्षी 


ऐडिंगटन साइमौरड के अमुसार अपने जीवन के अन्तिम चार वर्षों 
सें वड़ और भी छधिक मिखर उठा था। आग की प्रखरवा और भी 
बढ़ रही थी। चरित्र ओर भी पृष्ट ओर प्रतिभा सम्मृष्ठतर हो रही 
थी। वह अपनी सबसे गोरवशाल्ी प्राप्ति के शिखर पर खड़ाथा। 
अपने पंख खोले और भी #ची उड़ाव भरने को तत्पर था। ऐसे कण 
में जबकि जीवन उसे आराम, कार्य की अनथक शक्ति ओर 
सुख देने को था, काह्न ने उसके परिपक्व संसार को छीन लिया। 
अविष्य के पास तो' छसकी आपरिपकव काज़ की उत्पलि ओर उसके 
शन्त समय का शोक ही है । 


(२५) विष्लव की घूर्चि शेली-- 

पर उसकी इस अविकसित अवस्था में भी जो कुछ हमें मिछाता 
है, जसके भविष्य का स्पष्ट संकेत देते के लिये, उसे आअमरता के आसन 
पर प्रतिष्ठित करने के किये पर्याप्त है। उसके स्वरों में हम मानवता की 
तीजवम अमुभूतियों का, बेदना, प्यार और विद्रोह का उच्चतम स्पछल 
सुनते हैं! उसके अन्दर जीवन और बुद्धि के श्रति अनन्य भक्ति थी। 
वह मानव जाति की उन विरल सूर्तियों में से था, जिनको तके और 
आनुभूति तरुणाई के साथ-साथ क्रान्तिकारियों में परिवर्तित कर देती 
है। अत्यंत मेधावी, भाव प्रवण और उद्दीप्र स्वभाव का होने के कारण 
वह शांति आर से ही कान्ति के प्रभाव में आ गया था। छसकी 
क्रान्ति में, यद्यपि अठारहवीं सदी की सथी मर्यादाएँ वतेमान थीं। 
गीउबिन ओर प्लेटों के अतिशय प्रभाव ने इनकी और बढ़ा दिया था । 
'तो भी, इन सबके होते हुए भी घसके छालदर समाज की प्रगतिशील शक्तियों 
का प्रतिनिधित्व है, ओर क्रमशः उसके कात्पनिक आदशों और आक्रा- 
शीय जद़ाना का ह्रास एवं उत्तरोत्र यथार्थवाद और मानववाद का 
म्यछूप दिखाई देता है | 


की बाइरन के बिद्रोह का स्वरूप शेज्ी की अगेज्ञा बहु 
कुछ भ्यध्ट है । बायरन भी शेली के समान असिजातीय बंश में गेश 
' हुआ था। अपने विशाल राजनैतिक अध्ययन ओर अनाकाशी, सचेत 
ब्यवहार बुद्धि के कारण शेली से कहीं अधिक इस तथ्य की जानकारी 
थी कि उसके वर्ग का अब शक्ति रूप में हास हो गया है । अपने काव्य 
में अभिनात वर्ग की नैतिक मान्यताओं छी उसने खुब जिल्‍्ली छड्ाई 
है। वह ययपि शेली के संस्राव पूरी तरह अपने वर्ग से असम्बद्ध' कहीं 
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हो पाया था, अपने दपे और पाशव असंयम में वह अगिजात बगे से 
अपने आपको जोड़े हुए है, ओर न शेली के समान उसका माच ही जन 
जीवन में रमता था, पर उसके अन्दर अवश्य ही अखर क्रान्तिकारी 
व्यक्तित्व था, जो बहुत कुछ उसकी चारित्रिक असंयतता के अरवाह में 
दूसरी दिशा में मुड़ गया था । अपने उत्तर काल में, शृत्यु-से कुछ 
बरस पूवे, जब उसके इस वेग में काउन्ट्रेस ग्यूसिश्ालो” के सम्पर्क 
से स्थेय्ये आ गया था, इस व्यक्तित्व को उमरने का सोका सिल्ला। 
उसने शेली के समान अपने काव्य में स्वाधीनता? का नाद गु जाया, 
पर शेज्ञी से और दो कदम आगे बढ़कर इटली ओर यूनान के स्वातंतिय 
संघ्षों में सक्रिय सहयोग किया। यूनान के आजादी के आन्दोलन 
के मध्य दी ब्वराक्रांत होकर उसकी मृत्यु हो गयी, जिसे समस्त यूनाम 
ने अपने 'शप्रीय शोक' के समान सताया | बायरन के इस व्यक्तित्व 
फी से केवल सभी बुजेआ आलोचकों ने उतकी सनक! काकर 

लगा की है, वरन, यह माकर्स का जमेन भाषा में 'शेज्ञी एक 
समाजवादी! शीपक निबंध में, यह मत शष्टव्य है। 


“जो लोग शेल्ी और बायरन के काव्य से परिचित हैं, वे शेत्री 
की अल्पायु मृत्यु पर उतना ही देख प्रकट करेंगे, जितना कि बासरत 
की! पर उन्हें हप होगा । 

प्रसिद्ध माक्सवादी आलोचक स्थ० कॉडविल ने भी इसी 
हृष्िटि से अपनी काव्यालोचना प्रस्तक 'इल्शजन एगछ रिपलिटी! 
में बायरन के विद्रोही पक्ष को सतक और रोमान्सवाद का मिश्रण! 
बताया है, जो अमिजात वगे की पाँत में जहाँ एक ओर फेली निशशा 
की सूचना देता दे, यहाँ दूसरी ओर उसके प्रति विद्रोह्द भी दे। ओर 
ऐसे लोग क्रान्ति के निराशनायक की घारणा ले अधिक ऊँचे नहीं 
उड़ सकते! 


पर बायरन के काव्य को उदारतापूर्वक परखने से शसकी 
क्रास्तिकारिता की सच्चाई से इन्कार नहीं किया जा सकता। उसके 
चाइल्ड हेरोल्ड', 'डानजुआन' अपनी मृूढ़ जाति के अवशेष' श्जों 
झोर सत्ताधीशों के ऊपर की गई सीधी-सीघी वध्यंग बीछार से भरे 
पड़े हैं | 
“जब सलुष्य इन घुद्ठ हूपों को नियम भंग करने देते हैं 
तो 'देक्स।' सोते सा, मेरा खून खोज, खौत, उठता है? 


अद्वाईस | क्‍ .. [ रोकी 


इन पंक्तियों के लिखने वाले की अल्पायु प्ृत्यु पर हे नहीं प्रक 
किया जा सकता | 


“पानी के समान खून बश्सेगा, भर कुह्दासे के सलमान आँसू, पर 
अन्त में जीत जनता की होगी | मैं नहीं रहूँगा यह देखने के जिये, पर में 
हुए अपनी दृश्दष्टि से देखवा हूँ।?” 


जो जमतवा की जीत इस अदम्य विश्वास से म्ता सकता है 
वह अवश्य क्रान्तिकारी है । 


जॉन कीट्स के काव्य में उसके सभी विकास चिह्न असम्पूश हैं 
इसलिए उसके विपय में कोई निश्चित्‌ घारणा बना लेना शआासान 
नहीं है। पर तो भी उसके काव्य में अनेक स्थत्नों और पन्नों से यह 
प्रकट होता है, कि उसका ऋृष्टिकोश काफी सुज़्का हुआ था। वही 
सबसे प्रथम भमहाव कवि है, जिसे इस बात का भी ध्यान रखकर चलता 
पड़ता है कि उसकी कविता बाजार में बिकेंगी और जीविका का 
साधन बनेगी। यह तथ्य छसे अपनी समाज व्यवस्था की अधिक से 
अधिक जानकारी देता दे । राज्यक्रान्ति से विश्रुल होने वाले वड सवर्थ 
इत्यादि के लिये जो, अपने प्रतिगामी स्वरों में ऊँची नेतिकता का राग 
अंत्ाप रहे थे, वह लिखता है-« 


बहुल कचाई को कोई नहीं छीनेगा” छापा चत्बी ॥ई 
#॥धिताय उनके, जिसके लिये जगती का देन्य, है अब भी देब्य दी 
धौर न करने देगा उन्हें भ्राराम.।”? 


बसकी कविता का प्रारंभ ही, शासन के विरुद्ध विद्रोह से 
हुआ था। अपने मित्र और पथ-अदशेक, ले हन्ट की गिरफ्तारी पर 
उसने पहली कविता लिखी थी! पर कीटस की क्रान्ति भी अंतत 
वद सबंध की भांति कल्पलामय थी । बड़ सवयथे का पत्चायम प्रकृति की 
गोद में था, कीटस का पक्नायन जगत उसकी नई शब्दावलि, रत्न- 
जड़ित, वर्शगंधमय, सोन्दर्य का विश्व है। क्रिस्टोफर कॉडविल के 
शब्दों में--- 


“काव्य के घूतन जग में प्रविष्द कीटूस कार्तज के सइश विद्वारता 
है। पुरातन के वेष से घुक्ति देने को चेपमैन के हव् देशों का अस्तित्व . 


शेक्षी | | | | ..[ उन्तीस 


प्रमूत हुआ, पर कितना ही पूछ्में यात्रा की जाये, है तोभी सद्द केवल 
कहपना का जगत ही ।”? 
(इृत्यूजन घुणद रियब्विटी) 


वास्तव में, इन रोमामी कवियों का पत्नाथन सव पूजीवादी 
व्यवस्था के ।वरुद्ध उठत भट्ट चतना के सघपा से पत्चायल ४, उसका 
क्रान्तिकारिता सादन्‍्तीय और वशिकवादी व्यवस्था से इस शक्ति के 
जूमते रहने तक ही दोती है । किन्तु इनमें शेत्नी अपवाद है, उसका 
काव्य इसके बिपरीत, अपनी समस्त सीमाओं के बावजूद अत्य॑त् 
स्वाभाविक क्रान्तिकारी भावनाओं ओर संघषशील प्रवृत्तियोँ से ओज 
प्रोव है । उसके विप्लव का अनबन गान पूँजीवादी शक्ति क्षी जय तक 
ही गूज कर नहीं शीतल हो जाता, वरन समेहारा वर्ग की गई शक्ति 
का, अपनी व्यवस्था के निर्माण करने के किये आहनज्वाण गीन बन्नफर 
ठता रहता है ।उम्में पतायन लेशभात्र भ नहीं है। उम्रका व्यक्तित 
अपने युग की सबसे प्रबत्न क्रान्तिकारी शक्ति के रूप का प्रतीक है । 


(३) युग का गायक- 

शेक्नी के विद्रोही काव्य में उसके थुग का सूर्तिमाम स्वरूप 
अज्वित है। उसके अन्दर पुराने थुग के ध्यंस की राख का ठण्डापन है 
नई विमगारियों की गश्माह है। उसकी प्रछर हृप्टि ने समाज की 
इसारत का काना काना छान डाला है, उसकी असीम कल्पना-श'क्ति 
प्रबृत्तियों के सूक्मतम स्पतदनों को अपनी गति में बाँध होती है। 
उस्रकी प्रस॑जन-शक्ति थुग के शाकाश पर छाये मिशाशा के बादलों को 
छितशती है, यथापि स्वयं घरती के व्यक्तिव चेदना के जल्लाश्यों से 

गगी भीगी रहती है, अपनी उद्यम गति से कर्मी हरे क्रिसक्य से 
माहित करने वाले, पर वाद में उस्कें कटीहे पतों में बढ देने वाले 
घिरवों का वह छपह्यास की हूं, द्वरम् से भरे जीएं पत्रों को उड़ानी 
हुई, नये बीजों का समाज-सूर्थि में वपम करती है। आपने समय की 
नबशशा का चित्रण करते हुए शेत्ती एक पत्र में लिखता हे | 
हि “चिराशा और अमानवीथ्रता इस थुग की जिसमें कि हम रहते 
, 8५ गक विशेषता हो गई है''। इस प्रभाव ने शुग के साहित्य की भी 

उतर मानों की, जिनसे कि यह निःसत होता है, निराशा से भर 

दिया है ।? 


तीस | क्‍ ५ 2 शेत्षी 


शेत्री के समय तक शासन के संगठन के प्रति असंतोष बढ़त 
जा रहा था। लागा में भुखमरी फल रही थी । पालेमेन्ट पर सामन्तों 
का कठजा था, जिसका एक मात्र उपयोग जनता के अधिकारों के कुचलने 
में होता था। लगभगदोंसी अपराध ऐसे थे, जिनके लिये फॉसी का 
दण्ड दिया जाता था, इनमें से एक जमीनदार को फसल की चीरी 
भी थी। आक्सफरड ओर कीश्मिज विश्वविद्यालयों पर चर्चो का 
निरकुश अधिकार था | घमसम के विरुद्ध कहने का किसी को साहस मे 
था । किन्तु इम्हीण्ड में अब नई शक्तियाँ पभरने लगी थीं, जिनके 
साथ-साथ जनसानस में सवीन परिवतेन दृष्टिगाचर हो रहे थे | शेल्ी 
इस नूतन जीवस की आशँगढ़ाई से वड सवथे और कॉलरिज के 
समान बेशबर नहीं था, वह लिखता है--- 


/ ''किप्तु मनुष्य जाति मुक्के अब अपनी निद्रा से शठती हुुं 
प्रतीत होती है । भें उसके घीमे, शाग्त ओर शने: शगेः परिवतेन से 
छाबगत हूँ |?” 


पते बेड सबधे के अति! एक सोनेट भें, इस पल्नायनवादी 
कवि को सम्बं।धित करते हुए कहता दे 


एक धानि मेरों भी है । 

जिसका अरश्ुभव हुके भी है, पर दुली में ही है ! 
तू था एक छुकाही सितारे की भाँति, मिमकी थ्‌ ति बिखरी थी 
शरद निशौय की गजता में, किसी जजः बोका पर ! 

अधे भोर पंधर्षशीकल जनसंकुल पर ! 
सम्मानित निर्धसता के सध्य तैरी बाणी में छुने थे 

छ्यता और सवाधीचता के गीत, 
एफ्दें गजकर, तू अुझे जता हे, शोक करने के लिये, 
शत: तेरे होते हुए भी, तेरा धोना अब शक गया ६ ! 


बढ सबधे के प्रति क्रियाबादी काव्य पीटर बेल, द फट! के शेली 
ने अपना प्रसिद्ध व्यंग-काब्य, पीदर येल द, थे! लिखा, जिसमें 
प्रधिक्रियाबादी साहिल्यिकों के साथ-साथ समू्ची सासाजिक व्यवस्था 
के खोखलेपन पर वीज ब्यंग कसे 


शेज्ञी |... द रा [ शकत्तीस 


उससे बहकर साधारण जनता की गरीबी ओर बदहाली का किसी 
व्कालीन कवि ने वर्णन नहीं किया। क्वीन मेब' में ऐसे अमेक पढ़ 
भरे पड़े हैँ, जिनमें जनता की नरक की यातना देंने वाले सताधीशों 
ओर धरम का स्वॉँग फैलाकर शोपण करने वाले पादरियों के खिल्लाफ 
अपने तरुण कबि ने तीत्र रोप का प्रदशेन किया है। इग्लेण्ड की 
साधारण जनता के लिये लिखे गये गीतों में (सींग आफ मैन आफ 
जे एड ) से एक सो नेट (१८१६ में इग्लेण्ड' को देखिये-- 


शुद्ध, विज्ञिप्त, जन्‍्ध, घणित, और छयभाव सृपति, 
राजा, अवशेष अपनी भूढ़ जाति के, जो बहती है, 
जन धणा के हारा, पंकिज्ष बश्स॑त की पंक में ! 
शासक जो न देखते हैं, न अजुभव करते दें, व जानते हैं, 
किन्तु 'ल्ीच! के समान, अपने मूर्चिछुत देश से चिपटे हैं | 
जब तक के गिए न रक्त में अंधन हों, बिचा क्रिसी प्रहार के” 
एक जनता ज्ुधित और घायल हुई श्रन जुते खेतों में, 
पुक सेना जो झुक्ति करती और बध करती है, 
बनाती है एक छुघारी कृपाण के लमाव शन धबकों जो रोकसे हैं, 
घुनहरे और लाज़ चमकीले कानून जो उकल्लाते और बध करते हैं, 
धर्म इईंसाविहोन ईश्वर दीन मुहर बन्दु पुस्तक है, 
एक खसोनेद काका का. अनरठही. मिक्ृष्टटम भूति, 
थह करें हैं. जिनसे एक गौरबशाल्ी प्रेत निकल्ल सकता है, 
हमारे. मंझामय. दिप्रस्ता को ज्योतित करने । 
१८१६ के पीटरलू गोली कारुड पर लिखी गई 'मास्क' के कुछ 
पद देखिये । 
दासतवा है. यद कास करने के बाद दाम, 
नित्य प्रति जीने भर के ही लिये पाते हो, 
जैसे अन्ध कोरी में, वैसे निज अज्नों में ही, 
शोषकों के छाम्र द्वेतु वास किये श्राते हो! 
आह्ान! 
ओर देखिये-- ह 
गधे और सूअर भी ठौर पाते हैं उन्हें 
वकत पर डीक-ठीक खाद्य मित्र जाता है | 


बतीस | [ शैक्षी 


बह तो सभी का हैं; अं्ज | पर तू दवा का, 
फास कश्गे के बाद टीश तक ने पाता है ! 
( घी ) 
पक कविता में दासता और शीपणश की इसारत के सीचे इस 
सेभे भेद को परदिचासता है 
तुम बोले हो बीज कांटते किन्तु दूसरे ! 
दौक्षत तुम खोजते और का घर है भरता ! 
कपड़े सुम घुनते पर और पह्विनते फिह्ते, 
अ्रस्न ढालसे तुम, पर और जिन है गहता ॥ 
( बज्नलेगड के ममुष्यों से ) 
यह कलकार कर कहता है-- 
थोशो बीज, न छुक्सी जिन्हें काटने पाये ! 
खोर्े दौलत, पर न जाय वह 5ग के घर में ! 
कपने घुनी | आखली कोई पद्चित न पाये । 
ढाक्षों क्षस्त्र | गहों श्रपनी शक को कर में! 


( वही ) 


अपने एक काव्यांश में निजी सम्पत्ति को सामाजिक सम्पत्ति 
बनाने का आह्वाल करता दै। 'विज्लियम शेली'” शीषक कविता में 
शोपकों और धरे ध्वजों की झुत्यु की घोषणा करते हुए कहता है कि-- 


धंदा गे जुक्सी शत करेंगे, तू मंत्र श्वर; 
कृपथ पुजारी सदा नही छुस पृथ्यी मर, 
जे हुए. यह उसी कुंढ नव के तद पर, 
भर दी मौत इन्होंने जिसकी लहरों १९, 
जिमकी सूख सहक्ष  धराटियों से गहरी, 
' हुलके धारों ओर कद  फेनित दहरी। 
इनके दशढ, कंपाण, भश्य नौक्षाओों से, 
इस रहा में शाश्वत खबरों पर अहुसे । 


मास्क! के पब्विम पद से को संगठित हीकर उठने का 
आनादस करता दे । 


शेक्षी | क्‍ ...[ वेबीस, 


जागो | सिंहों से दंहाइ, घोर नींद छीड भाज ! 

उठो | अब अजेय संख्या में कूस-कूस कर! 

ऑखलायें तुमने जो पहिनी थीं नींबू में, 

शोस बू द खम दिल्ला कर गिशादी भूमि पर; 

तुभ हो झसंख्य और ये दें बल झुट्टी आर, 
(ग्राह्लान ) 


स्थाधीनता का अर्थ उसके लिए हवाई बातें या नेतिक उपदेश 
नहीं हैं, बल्कि इसका ठोस अर्थ दै जलता को रोटी, कपड़ा, रहने 'को 
सकान ! अन्यथा सब दासता है | 
हे स्वतन्त्रता की देवि! तू है मजधुश की, 
रोटी जो कि सकी हुई एक स्वच्छू मेज पर 
एक शुश्ध और सुख-पूर्णी शुद्द मध्य वह । 
पाये उसे श्ाथे जब अम से ही कोट कर ! 
> ,. % भू ल्‍ 
शासकों की बोक्षरों से मस्त जन समूह को । 
अश्न, वस्च और भ्रग्नितू ही है स्वतन्न्नता ! 
आज जैसा सेरा देश है श्रकाल्न-शाप-प्रस्त 
किली भी सवतन्त्र देश को हूँ सें न देखता ! 
(वही) 
क्या शेली की उस युग की वाणी में आज की हमारी तड़पती 
भारतीय जनता की पुकार नहीं है ? 


शेज्ली ने केवल अपने देश की ही जनता के ल्लिए शोषकों के 
: जुण से परित्राण पाने की कामना नहीं की, वरन्‌ उसका स्वर देश 
श्रोर कान की मर्यादाओं को लॉध कर देश-देश की, थ्रुगन्‍्युग की 
दलित मूक जनता की बाणी बन्त गया है। १८२० की स्पेन की 
सैनिक क्रान्ति का अभिनन्‍दन करते हुए उसने स्वाघीनता के अति एक 
बहुत बड़ी कविता लिखी। यूनान के विद्रोह के ऊपर अपने 
जास्यथ काव्य देलासा की रचना की थी | बहू एक स्थान 
पर सारी दुनिया के शोपिव ब्गे को, शोषकों के विरुद्ध उठ पड़ने के 
किये लत्ञकारता है, क्योंकि उन्होंने विप्लव के अंधड़ की सम्भावना 
से ही अपना पविन्र गठबंधन कर लिया है। ( 'रिवोल्ट! की भूमिका 
के अग्रकाशित अंश का सार ) युद्ध को जनता को गुल्लाभ ओर पं 


चौंतीस ] [ शैली 


बनाये रखने का शासकों और शाजबीतिज्ञों का अस्य कह कर पकारया 
है, मनुष्य-सनुष्य की स्वाधीनता के ऊपर, प्रेम, भाईचारे से स्थापित 
शान्ति की ग्रस्थापता की वात स्थान-स्थान पर अपने काब्य में 
कहता है । 


बंद करो | क्या घृणा, खत्यु, अब कोौटेंगे ही ? 
बंद करो ! क्‍या मचुज्र बेधेंगे या झूत होंगे | 
बंद करो ! विक्षतर भविष्यत वाणी के इल, 
भस्मसात्र को अंतिम कण तक नहीं पिय्रो ! 
जगदी अतीत से थकित आह ! सर जायेगी; 
घर्ना इसको अपनी चिर थकन मेदने दो! 


( देल्लाश्व ) 


नई दुनिया की तामीरें इस पुरानी दुनिया के ध्यंसों पर खड़ी 
होंगी, इसका उसे अदृश्य विश्वास है । 


“विश्व का नवशुम प्रारश्स होता है फिर से 


शापण और द्ासता के अल्षमबरदार शीघ्र रात की कालिख के 
सभास अब बिदा होनेवाले हैं ! 
और निरंकुश, दास रजनि की छागाएँ अब ! 
तेरे भोर छजाले के रथ के पीणे घब !! 


(४) गीडविन का अनुयायी--- 

विलियम गौडविन की भांणी में इस्मेंड में झूसो के विचार जन्म 
ले चुके थे | गौडविन ने रूसा की विचार-बारा को और तक संगत 
बना कर आराजक समाज की विशद्‌ झुपरेखा प्रस्तुत की। उसके 
पोलिटिकल जस्टिस' नामक प्रसिद्ध अंथ ने इस्तैंड के बीद्धिक समाज 
में बहुत दिनों तक हक्षचल मचाई। इसमें अरा|जक समान की परिं- 
कल्पना के पीछे पुरानी सामन्‍्तीय शासन्त व्यवस्था के प्रति गहरे 
असंतोष की अभिव्यंजना थी । घर्म के विक़ृत रूप और शोषण के 
स्तम्मों पर कठोर प्रहार था । इसलिये इस क्रान्तिकारी ग्रंथ का सई 
पीढ़ी पर व्यापक प्रभाव पड़ा । पर अन्य मानववादी दाशेनिकों की 
भाँति गौडबिन की वही भूल थी। क्रान्ति की असफकल्षता' ने उसका 
विश्वास भी जनवल से हटा दिया था। उसका कहुना था कि जब तक. 


शेल्ली |]... ...[ पैंतीस 


जनता शिक्षित नहीं होगा, तब तक उसे शोपण ने पारेतराण झूं। 
मिल्लेगा । अशिक्षा दासता का मूल है। शिक्षा से क्रान्ति होगी। 
शिक्षित व्यक्ति ही जनवा का सुधार करेंगे। गौडविन का सुधार का 
तरीका यह था कि पहले शोषण ओर पघ्यग्याथ की तस्वीर दिखाकर 
उनके अन्दर 'हृदय-परिवर्तम' करो, फिर स्वर्णिम भविष्य के अक्ून से 
उन्हें सक्रिय करो, सत्ताधारी इस जामूति से तुरत भाग जायेंगे । अपनी 
तत्काज्ञीम व्यवस्था मे अत्यंत असंतुष्ट तरुण शेली की गौडविम करी 
बनी बनाई व्यवस्था मिल्ल गई ओर उसे आत्मसात्‌ कर और उसमें 
प्लेटो (अफलातृम) के प्रेम के सिद्धान्त को जोड़ कर अपने काव्य में,लेखों 
में तथा जीवन में उसको अभिव्यक्त किया | उसकी तकेकी वाणी! (जो 
क्वीन मैबा का एक अंश है) इस का सम्रुचित प्रमाण है | उसके शीपकों 
ओर अत्याचारियों के विरुद्ध अग्नि-स्वरों के पीछे गीडविन के लिद्धास्तों 
की छाया है। गोीडपित की भाँति आश्म में वह भी जनता को 
आज्ञानियों का समूह मात्र कहता है, जिनके भाग्य विधाता या तो शासक 
हैँ अथवा चंद शिक्षित ज्ञोग । 'रियोल्ट' में उसका क्रानित का स्वरूप 
ऐसा ही है । जहाँ रर्की फी जनता को ल्ाओं” ओर सिम्थिया! मुक्ति 
दिल्लाते हैं। शेज्ी के भी सुधार का यही हेँग है। यही भाव उसकी 
प्रोमे० में है। आगे चत्कर वह जनता के संवर्भा और अपनी तीखी 
वेदना से बहुत कुछ सीख चुका है, अब वह जनता को मात्र शत्तिका 
का पिएड ही नहीं समझता, वह उस आपने भाग्य का' स्वर्य निर्शायक 
बनने के लिये आह्वान भी करता है। किन्तु फिर भी वह 'शकहीस 
कान्ति! की घारणा से अपने को प्रथक्‌ नहीं कर पाया ! 

“_ज्जैले बस होता है, सघन शोर स्वस्द्वीम, 

पैसे तुम खड़े रहो, पद्यान्त इढ़ चित्त से, 

कर हों तुम्हारे बदू, और वच्च इृश्टियाँ हीं; 

बनती हैं तीचण भस्त्न जो पज्लेय युद्ध के।” 

(थाहू!न) 

दायवा 

.' “हाथ जीढ़ जो, द्विश्े न इष्टि इंध मात्र भी, 

भय का निशान, विस्मय का व केश हो, 

उसकी ओर देखो, सर जैसे ही तुम्दारा करें। 

उनका अच्चंद रोष जब वक्ष न शेष दो |? 

(वही) 


छत्तीस हा [ शेक्षी 


(४) ध्लैरोबादी । शेस्ी-- 

गीडबिन के समान प्लेटो का भी शेली से बचपन से ही अध्ययन 
ओर सनन किया था । उसकी प्रांजल् शब्दावज्षि और रूपकमयता से 
वह्ट बड़ा प्रभावित था। शेली की सामाजिक, राजनीतिक घारणाओं , 
कविता और साहित्य सम्बन्धी प्रस्थापनाओं तथा धार्मिक, नेतिक 
मान्यताओं की प्रष्ठभूमि में प्लेटो के ही सिद्धान्त हैं, जो शेल्ली की 
भावभूमि पर अपनी विराट छाया डाले हुए हैं। वास्तव में एक बड़ी 
मीमसा तक शेली के पार्थिव जगत्‌ से इतने अपाथक्य और आकाशीय 
होने का कारण प्लेटों के भाव जगत में उसका इतना अधिक विचरना 
ही है । ऐलास्टर! के कवि की सौन्दय्ये-शोथ के पीछे प्लेटो के सौन्दर्य 
की ही धारणा ही है। ऐिपिप! के अपा्िव प्रेम की अभिव्य॑ंजना का 
आधार प्लेटो के प्रेम सम्बन्धी विचार ही हैं। 'प्रोमे! के काल्पनिक 
मानववयाद का रहस्य प्लेटो के प्रेम के प्रभाव को ही दरशाता है। शेज्नी 
पर यूनानी सम्यता का इतना अधिक प्रभाव होने पर भी, वह इसके 
विभाश के कारणों --दासता का अस्तित्व, अप्रकृत व्यभिचार, नारी 
जाति का अपमान इत्यादि से भली भाँति अवगत था। जब बह 
पहैलेनिक कल्चर” की इतनी अधिक प्रशंसा करता था, तो वह इस 
तथ्यों को अपनी आँख से ओमल नहीं करता था ! शेल्ली ने प्लेटो के 
जिन विचारों को ग्रहण किया, उनमें से कुछ ये हैं-- 

आत्मा की अमरता--प्लेटो के अछुसार सम्पूर्ण ज्ञान स्घृति 
मात्र है। उसका कहना है कि स्वर्ग में आत्माएँ रहती हैं। पार्थिव 
बंधनों से मुक्ति पाकर आत्मा सौन्दर्य के संसार में विष्चरती दै। शेली 
ते इस भाव को अनेक स्थक्नों पर अपने काव्य में श्रकह किया हे। 
'रिवोह्ट? में, 'सत्तकों के देश! सें, 'ज्ञाओ' और 'सिन्थिया! की आत्माएँ 
विचरती हैं। 'ऐडोनेस! में सभी, जीवित एवं मत्त, कवियों का 
कीदूस के लिये शोक करना, इसी विश्वास का द्योतक है। वह मृत्यु को 
जगजीवन के सपने से जागरण मानता दे । 

' “क्या तू'सुनता नहीं है कि जो मर जाते दैं, 

भावों, के विश्व से मयन खोलते हैं?! 
ह । .(श्वोक्षट) 
अथव। 'ऐडोनेस' में,.... । 

, धशानिति | शान्ति | चद्र मत्त नहीं, तह नहीं घो रहा, उसकी 
श्रभी जिन्दगी के लपने से श्रॉस खुली, जागा है [? 


शेल्ली | । | ..[ सेंवीस 


खगोलीय प्रिकल्पन-.प्लेटो अपनी 4 009008 में कहता 
है कि सम्पूर्ण खगोल पूर्ण मेधा का ही विफसित रूप है। अपनी 
अपनी बुद्धि से मूमण्डल के सभी अज्ज परिचालित होते हैं। सूर्य भी 
महाव शक्ति का दृश्य प्रतीक है। प्रथ्वी भी देविक है। शेल्ली को प्लेटों 
के इस विचार ने बड़ी ग्रेरणा दी है। वह ओमे!? में इसकी विशद 
कक्पना करता दै । पूरा काब्य ऐसे प्रतीकों से भरा पड़ा हे, जो शेल्ली 
की काव्य-शक्ति का प्रबल प्रमाण है, जिसका भत्नी भाँति निर्वाह शेली 
के ही बस की बात थी | अपने “अपोलो के गीत! में भी इसका दिशशेस 
किया है। 


दाशनिक धारणाएँ -.शोली के 'आदर्शवाद' के तत्वों का श्रोत 
शेली ही है। आदशे भेम, आदश सोन्द्रथ्ये, आदश सम्राज व्यवस्था 
जिनमें वह शीघ्र ही व्यष्टि से समष्टिगव होजाता है। उसका हद 
द भी, जिसका ओ्रोम? में अच्छा निरूपण हुआ है, प्लेटो पर ही 
आधारित है। 'प्रोमेथियस/ मानव की आस्मा है, उसका मस्तिष्क सद 
का प्रतीक है। जुपीटर में मानच के असद का अंरा है। उसकी पाप 
भयी वासनाएँ उसमें केन्द्रित हैं। 'डिम्रोगोर्गन' के ग्रंम से उसे मुक्ति 
मिलती है। 


ग्रेम-.रोली की प्रेम की घारणा के पीछे वो प्लेटो का सिद्धान्त 
अत्यन्त स्पष्ट है । वह प्लेटी के समान प्रेम को आदशे प्रेम 
भानता है ओर उस समस्त विश्व के संचालन की मूज्त शक्ति एवं 
सर्व्यापक मानता है | 


इसी पकार शेज्ली के सोद्य्ये, सत्य, प्रकृति, भविष्य-वकतृता 
इत्यादि पर प्लेटो की छाप स्पष्ट परिलक्षित है । 


(६) शेज्ञी का मत--- 

प्लेटों और गौडविन को समझने के पश्चात शेली के मत 
से अपरिचय नहीं रह जाता। उसके काब्य और जीवसन दोलों 
ही में जो असंगतियाँ और परस्पर असम्बद्धता प्रकट होती है, 
उसका कारण यही शेली के मत के विरोधी तत्व हैं। एक ओर 
यथार्थवादी गौडविन, दूसरी ओर आदर्शवादी प्लेदो है। एक ओर 
तक है, दूसरी ओर कल्पना है । इसीलिए उसके काव्य में और जीवन 


अड्तीस | [ शेक्षी 


में धश्ती-आकाश की मिलावट है। जहाँ एक ओर वह तीखे व्तेमाम 
का रूप अस्तुत करता है दूसरी ओर स्थर्गिक स्वर्शिम भविष्य की 
माँकी दिखलाता है| जहाँ एक 'बादल्न! आअबावीज”ः 'विच! का मास- 
बेतर काव्य है, तो 'मास्क' जैसी कविताओं में यथार्थ स्वरों की 
व्यंजना है। एक ओर उसका आदश प्रेम सर्व व्यापक होकर आकाशीय 
हो गया है, तो दूसरी ओर उसके प्यार में तीखी कचोट और बेदना 
का गहरा स्पश है | उसकी यह दो दुनियाओं में रहने की प्रवृत्ति ही 
शेली का अपना स्वरूप है। यही शेल्ली का 'शेज्ीत्व”ः है | एक ओर 
गौडविन उसे शोपण की शक्तियों के विरुद्ध संघ करने की प्रेरणा 
देता है, तो दूसरी ओर प्लेटो जो उसके हृदय के साथ है उसे आकाश 
में उड़ाता है ओर उसके मानवेतर काव्य का मूल है। क्कीन मैबः 
'पीटर बेल! 'हैलास', 'मास्क' आदि में उसके मत के गोडविम पक्ष 
हैं, तो, 'ऐल्लास्टर! ऐपिप! विच! इत्यादि उसके प्लेटोबादी पक्ष हैं। 
रिवोल्ट” और ओमे' में इन दोनां का मिला-ज़ुला रूप मिल्लता है, 
जिसकी सर्वोत्कष्ठ कल्लात्मक व्यंजना ऐडोनेस' में व्यक्त हुई है, जहाँ 
धरती की वेदना कला के स्वर्गीय पर लगा कर आकाश में छड़ी है। 
यह प्रवृत्ति अन्त तक शेल्री के काव्य में रही । उसकी अन्तिम कविता 
जीवन की जय” जीवन का गान होते हुए भी उसे आकाशीय बनाना 
नहीं भूला । 


(७) कविता के समर्थन में-- 


कबिता के विषय में शेज्ी की धारणा उसके कबिता के समर्थन 
में (इस डिफेंस आफ पोइजी”) में भत्नी भाँति व्यक्त हुई है। वह 
उसमें ज्ञोगों का ध्यान इस बात पर आकर्षित करता है कि प्राचीन का 
में कधि गण ही समाज व्यवस्था के नियामक होते थे। कथि का 
भविष्य-धकता का रूप शेत्नी के मस्तिष्क में प्रायः चक्‍कर काटा करता 
था | पाश्चास्य अमंजन के पद में-- 

कर विकीण मेरे शत भावों को, श्रविरलतष सून्मयदत्य पर, 

जैसे छितरे मत मगतकाव, मय जीवन पाते को भू पर । 

और इसी मेरी कविता के सम्मोददन द्वारा सत्वर, 

3्ष्यों अलुबशुझ भष्टी से गिरते भस्म अग्वि के कण उचछू कर | 

ल्‍यों हो सुरते बिखरें मेरे शब्द मनुजता के भीतर) 

मेरे अधरों के ही द्वारा तू इस सोती पथ्ची पर। 


शेली ] ् [ उन्तालीस, 


इस भविष्य वाशी का बन जा अथ तू शंखनाद भरपूर 
शदि आया हे शरद्‌ रह सकेगा बर्षत फिर क्‍या अब दूर ! 
(पाश्वास्म प्रभंजन! के प्रति) 
बह 8 र्छा सु र ला हे 
वह काँवि की उपसा बीणा से देता ह-- 
मुझको बीस बनाहो अपनी, ज्यों कानग है तेरी बीस ! 


पर बह कवि ओर बीणश्ण के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहता 
है कि वीणा वायु के साथ स्वर देती है, पर कवि के अन्दर ऐसी शक्ति 
है जा केवल गीत ही नहीं पेदा करती, बल्कि साम्यता भी लाती है 
बह कनत्नि के लिए कहता है-- 


व्वह्द वर्तमान में भविष्य देखता है झौर उसके विचार नवीनतम काका 
के फल्ष और फूलों के बीज हैं ।” 


उसका विश्वास है कि अविष्य के सुखी चित्रों के फज्नकाते 
से ही संसार सुधरेगा। कवि का कर्म भविष्थ-बाणी करना है। यह 
भविष्य-वाशियाँ स्वयमेव कबि के अन्तर से डउद्भूत होती हैं, जब 
कवि कल्पना के तत्र में खोया रहता है! पर यहाँ भी प्लेटों की 
हे अतिध्वनि है, 'इयसोल!? में प्लेटो' क्दता है-- 


“बर्योंकि कवि एुक ज्योति है, लमकझ और पवित्र वस्तु है, और मद 
तक वच्द प्रेरणा न पाये और चेतना से बाहर न हो आये तब तक उसके 
अन्दर कोई नवोम्सेघण नहीं होता ।!? 


यह नवोन्मेषण ही भविष्य-बाणी है, जिसे सम्पूर्ण 
कल्पनामयता की स्थिति में कवि श्रवण करता है | इसीलिये गोडबिन के 
विपरात तक के स्थान परकल्पना को अप्रुख क्रियात्मक शक्ति मानता है 
तक तो कल्पना का ही परिणाम है वह कहता है--- 


' जैसे काग्रवाहक के किये बंत्र, आ्रात्सा के लिए शरीर, तत्व के किग 
छाया है, ऐसे ही कह्पना के लिए तर्वी है |? 

कॉवेता की उत्पत्ति तक से नहीं होती; वह तो कल्पना का गुण 
दे | चह तो हृदय से उद्भूत होती है, न कि मस्तिष्क आअश्रवा कठिल 
कम का परिणाम हैं। वह तो बाह्य सत्यों में व्यंजित जीवन का नं 
बिन्ब अथवा कहपना की अभिव्यक्ति! है | 


चालीस | - [ शेत्री 


(८) प्रेम का पुमारी--- 

प्लेटो की प्रेम सम्बंधी धारण! के अनुसार नारी मात्र ही प्रेम 
का केन्द्र नहीं रहती, प्रकृति भी उसका एक अड्डा बन जाती है। शेज्नी 
के काव्य में प्रेस के इस स्वरूप की भल्लीभाँति अभिव्यक्ति की गई 
है।प्लेटो के रक्षान शेज्ञी का भी प्रेम आदश और वायवी 
दे। वह प्रेस का प्लांट क समान्त संबेदना की घनी अनुभूति और 
मानवीय आत्मा में स्थित आदरश सोनन्‍्द्य के विपरीत को प्राप्त करने 
की अभिज्ञापा कहता है। यही उत्कट आक्रपणु' है जो केवल मारी में 
ही नहीं प्रकृति में भी है । मिफेर के नाद में विहगों के कन्नरव में, भेधों 
की गजेन में उसी की ध्वनि व्याप्त है। अह गण, मक्षन्न सभी प्रेम की 
डोर से बँधे हुए हैं--- 


शौर घुक ध्वनि, ऊपर चारों श्रोर, 
एक ध्यति, नीचे चारों ओर ऊपर, 
श्रूम् रही थी, यही प्यार की भ्राव्मा थी, 
(प्रीमे०) 
पकाकी छुछूं व जगत. में, 
सब परतु,.. नियम देनिक से 
घुल्न-धुक्ष मिक्षती आपलस में, 
में क्‍यों न मिलूँ फिर तुम्र से? 
( ग्रेम-दर्शव » 
उसके एक बिखरे काव्यांश को देखिए--- 
“ओो, तू असत्य देवता [ 
तेश आलय है, सासत के भाव की गहराई में 
में तेरी शक्ति और तेश आराधन करता हूँ, 
उस सबसे; मनुष्य जी हो घकता है, उस सबसे जो नहीं है 
उस सबसे जो रहा है; और होगा।” 


इसी आहदूशे मेह के अमान मेंनथव पावत्ये-सरिता सुरबसु! 

| बुनती “अश्रक्षी की एपल्यड्ा पूम्िद्ष' हे गईं है 
पेम की इसी आक्राशीय घारणा का परिणाम यह है कि शेल्ी 
ग्रेम का महान उपासना होने हुए थी, उसे सानव जीवत को परिवतित 


करने और एुस्वी बनाये का साधन भानते हुए भी, और दे प्रेप्त जो 
समस्त कहाहु की चिक्रित्सा करता है उसका प्रेम मानवीय नहीं रहता । 


शेली |. है [ इकताज्ञीस 


उसमें वास्तव का स्पशे नहीं है। थदि वह झानवीय वाध्ननाओं को 
गावा दै तो ऐसे जेसे दर आकाश से बोल रहा हो। इसी आदशे गेम 
की ब्यंजना उसके ऐेपिप? से हुई है। विषय हे नाशी का प्रेम-जिसमें 
व्यक्तिगत अनुभूति है, पर यह शीघ्र ही व्यक्ति से समष्टिगत हो जाती 
है। इसी विपय को लेकर अपने नाटकों में जाडनिंग ने कैसा सुथड़ 
रूप दिया है, यही विषय बायश्न की पराशव उद्घम शक्ति का प्रेश्क 
है। इसी को अपने माँसल संदिश्य से कीटस ने केसा सोहक छूप 
दिया है। पर शेल्नी में, भ्रम को सता के स्थान पर अतिप्ठित करने 
वाले शेज्नी में, उसकी अपार्थिव व्यजना की है, दृखिये--« 


बह जहाँ खड़ी दे; देखो तो ! एुक मत्ये आकृति सनी हुईं, 

प्रेम, जीवन, प्रकाश, वेविकता से भ्रौर भविभयवा से; 

जो बढ्क् सकता है, पर मिट नहीं सकता ! 

किसी उज्ज्वल विशस्श्वमवा का एुक बिम्य ! 

किली स्वर्णिम स्वप्न को एक छावा, एक आभा 

तजते हुए तीसरे मण्डल को पथ-प्रद्शव बिहीन, पुक कोमछा, 

प्रतिब्रिस्ध मेंस की शाश्वत शशि का, 

जिप्के आल्लोदनों के नीचे, जीवन के अद्धिम कोके चल्तलले हैं | 

मधुमास, तारुणय, और प्रभात का एक रूपक ! 

अरे ल का एक सूर्तिआाम इश्य ! चेताते हुप्‌ 

अपनी मुश्कानों और आँशुश्रों से कुद्दाप्रे के कंकाल को 

उसकी ओष्म समाष्ति में । 

( ऐपिप ) 
उसका प्रभाव भावनामय वस्तु हो गया है | इसलिये वह आदेश 

सींदये का प्रेरक होते हुए भी भहज तत्वहीन और प्रभावहीन है। 


अपार्थिव है। इसमें कीटस की भाँति 'रक्त और मॉँस' नहीं है। वह 
पार्थिव स्वरूप को भी आक्राशीय बचा देता है -- 


कुमारी सोफिया स्टेसी को लिखी पंक्तियों का एक पशृ-+« 


तेरे गसलीर नयने, पूक दु्रे उपभह के समान 
न जे 

धूरते हैँ बुद्तस को विज्िछ्तता में 

अपनी कोमल, स्पष्ट ज्वाला के साथ पवन जो हस पर 

पंखा भकते हैं, झदु के उस्लास के वे तिचार है, 


बयाढीस ] [ शेल्नी 


जो जिफस के समाव ऋकोर पर 
तेरी लदार आत्मा को सिरहाना पबयाती है।! 


प्रोसेथियस में ऐेशिया” कहे शब्द जेसे उसके लिए भी हों । 


“तू बोलता है, पर तेरे क्षष्द हें जेसे वायु; में उनका अनुभव 
नहीं करता ॥? 


उसे इस आकाशीयता का स्वयं आभास है, 
भीत तुम्हारे सुम्यन से मैं सौम्य सुन्दरी 
पर न तुम्हें मेरे सुम्घभ से करना दै भय ! 


उसकी इस आकाशीय पुकार से भी पार्थिव दर्दे छिपते नहीं 
ब्लिंपता+-- 
नहीं दे लकता हूँ में तुस्हें मसुज, कहते हें जिसको प्यार । 
करोगी पर सुस क्‍या स्वीकार ? 
प्रो० क्रम्प के विचार इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं-- 


४ इसने अपना सम्पूर्ण जीवन पूणता की खोज्ञ से ब्यतीत किया, 
जिसे कभी स्वाधीतता कहा, कशी सोॉदुथ्य, कसी प्रेस->शेक्षी के तीनों 
परस्पर पर्याग्रवाची थे | पूछ स्वाघीवता जिना पूछे प्रेस के असंभव थी और 
पूर्ण सोंद्य्य दल दोनों का परिणाम था। मलुष्य की स्वाघीनता की प्र 
हारा संघादित बिश्व में दी प्राप्ति हो सकती है |” 


पर शेज्षी के प्रेम की प्लेटोवादी घारणा के बावजूद भी मानवीय 
प्रेस का उससे बढ़कर कोई कवि नहों है। अपने अनेक प्रगीतों ओ 
मे का उससे बढ़कर को३ कवि नहों है। अपने अनेक प्रगीर्ता' और 
छाधु कविताओं में अपने मानवीय ग्रेम को साधारण जीवन के दुःख- 
दर्द में लिपटे हुए प्रेम को, उसने अत्यब्त सरत्षन और स्वाभाविक रूप 
में अभिव्यक्त किया है। कहीं-कहीं उसके अन्तर का दर्द अपनी चरम 
सीमा पर है। 


श्राद्र । रे दुर्भाय ! 

सपत् शब्द, ज्ञिन पर कि मेरी आत्मा, 

प्रेम के बिरल भूम॑डल की ऊँचाई को भैदेगी, 

मेरी जंजीएें हैं सीसे की जिध्की अग्वि के उड़ान के चतु्दिक 

:मैं हाँकता हूँ, दूबता हूँ, कॉपता हूँ; मिटता हूँ! '.. पुविप) 


शेज्ी ] ट आ ० क्‍ ... तेशाल्ीस' 


उसका मिश्तर ज्षीण होता स्वास्थ्य और 'कुश आकृति! जिसके कि 
प्रति वह सचेत है, उसके शब्दों में ठय॑जित है--- 


आह | नहीं आशा है, मेरे पास, स्वास्थ्य का शैषर न कण; 
नहीं शान्ति है भेरे सन में; मिल्री मशान्ति नहीं बाहर ! 
॥॒ नेपित्ल के विकट क्िखिल पढे) 


यही पीड़ा पाश्वात्य प्रभेजन के भैरव शव के साथ अपने स्वर 
मिल्लाती है ! 

शाद्य | उठाले शुभे लदद॒र झा, पछतला, बावत सा मात | 

बिध्या पढ़ा जीवन कोादो पर, तब है मेरा लह-लुद्दान ! 


उसे अपनी कठियाइयों का ज्ञान है, जिसकी अवशता उसकी 
वेदताओं का मूल हे । 
हाथ | सन्तय के कठिन भार के नीचे में ४दी गत शिर [| 


दीप हुआ जब भग्न! शीर्षक गीत शेली के मानवीय प्रेम की 
ही सुन्दर अभिव्यंजना है, जिसके पीछे उसके स्वयं के अनुभव हैं, 
यहाँ बह आकाशीय प्रेम को स्वर नहीं दे रहा, उसकी स्वयं की बेदना 
कवि के अधरों पर बैठ गई है, जिससे ढल-ढलकर यह पंक्तियाँ 
निकल्न रही हैं-- 


झाह ! प्रेम | तू रोता है यदि 
सकल घह्तुएँ यहाँ शसार ! 

मिज् मूक, घर, अरथी को तू 
छुनता क्‍यों मश्वस्तम [ प्यार | 


(8) प्रकृति का प्रेमी--- 

शेली के काव्य में अकृृति का महत्वपूण स्थान है। चह स्वयं 
प्राकृतिक सीन्दय्ये का उत्कट उपासक था | अधिकांश समय प्रकृति के 
साहचर्य में ही कटता था। इसीलिए उसके काव्य में नदियों, सागरों 
भीलों के चलहृश्य, गहन वन प्रान्तर की स्तब्धता, वारों भरी रजनी 
की छाथाएँ, शिशिर साँफ का श्वेत कुद्यासा, प्व॑तों पर मेघों का आवारा- 
पन, कुहरिल पट को भेदवी शारदीय धूप, फूलों के अनगिन वर्णो' और 
सोरभों का सौन्दय्ये, विहग बालों का कल्रक, अत्बम में सजे हुए चित्रों 


' प्ववाज्षीस | क्‍ [ शेली 


की भाँति अंकित है। इहली के प्रवास में प्रकृति के दिव्य सौन्दय्थे के 
पान का उसे अभूतपूर्व अवसर शिल्ा | उसके असिद्ध काव्यों की रचना 
था तो बसुधा के सोन्दस्थ के अन्यतस स्थज़ों पर हुई है, या अपरिसीम 
जीजिस सागर के बब्बर मोका विहार के समय। वह प्रायः सानव 
जीवन की कट्ठु यथाथंता से मेद्ञ न खाकर खेदों-खलिद्यनों में जंगली 
खरगोशों की तरह छलत्लाँग भरने का आदी था। ऐसे समय से, वह 
समाज के सभी क्रृत्रिम बंधनों को भूल जाता था। उसके भोजब में, 
खनम-सहन में, सभी में प्रकृति का सामीप्य था। भ्रकृति के प्रति 

, उसका हृष्टिकोश संगी-साथी के प्मास था। उसने ८ तो प्रकृति को 
मानवीय अभिषयय के लिए दृश्य पटल की भाँति समझा ओर न उसे 
भानवीय विचार अथवा अध्यात्मिक चित्नना के लिए अक्षेप के रूप 
में देखी । उसके इस हृष्टिकोण में प्लेटो का प्रभाव स्पष्ट है। प्लेटों 
के अतुसार सोन्‍्दथ्य केवल बारी रूप में ही नहीं होता, परव प्रकृति का 
भी इस विस्तृत भूमण्छल की सोन्दरय्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है । 
शेत्नी के काव्य में भी इस सत्य की उद्भावना है| प्रकृति उसकी 
काव्य की प्रेरक्त और जीवित संगिनी है। 


शेली की तुलना अन्य कवियों के प्रकृति काव्य से करने से इस 
पक्ष पर अधिक प्रकाश पड़ता है। शेली के पूर्ववर्सी वड सबर्थ ने, जो 
प्रकृति के कबि! के रूप में ही सिर्यात है, प्रकृति की उपासता एक 
दिव्य आध्यातिक भावों की झ्लोतस्विनी के रूप में की है। प्रकृति के 
अन्दर वह आध्यात्मिकता के दर्शन करता है, जो उसके कांव्य-द्शेन 
का आधार बनता है| बह मानवता के पुनशेन्नयन के किये प्रकृति के 
साभीष्य को ही साधन सामता है। इसके विपरीत शेल्ली के लिशे 
प्रकृति प्रेम की प्रतीक है। वह प्रेमी की भाँति उसके सोदूये का पान 
करता है, यह उसके साथ हँसता ओर रोता है, खेलता है और अपने 
को खोजता है। वह मानवता के पुमरोत्थान का साधन प्रकृति ने 
मानकर ग्रे को मानता है, जो सब जगह व्यापक है। प्रकृति उसके 
लिये आध्यात्मिक अथवा नैतिक शक्ति की प्रदाता नहीं है। चंड सब 
मे अपने काव्य में प्रकृति में आनंद के ही दर्शन किये हैं, जबकि शेल्ली 
सभी भावों का, अमुख रूप से विषाद का अह्लन करता है। 


एक और अन्तर है, बड़ सवर्थ के काव्य मैं भ्रकृति का स्वरूप 
बहुत कृछ केन्द्रित-सा हो गया है, उसमें अपरिचय की ऋलक नहीं 


शेक्षी ॥.... .ः . [ पेंतालीस 


मिलती । उसका स्पनदन स्थिति शील अथवा अत्य॑न्त धीमा व सीमित 
है। शेज्ञी के समान उसमें म्बत्ल प्रभंजन का सा रव नहीं थे | बड़ सवथ 
के प्रकृति काव्य में घरेलपन-सा है, वह इसी जीवन ओर घरवी की 
बात कहता है, आकाशीयवा को भी भूमि के उपमाज ईकर भूमिका 
ना दता हे | उसका अबाबील धरती से आकाश मे छड़ कर पुन 
अपने नीड़ में बसेरा लेने वाला अबाबील है। इसके विपरीत शेल्ली 
भूमि की वस्तु को भी आकाशीय बना देता है। उसका अबाबील 
धरती से उड़ कर शीघ्र ही आकाशीय संगीत का' प्रतीक मात्र, स्वर 
मात्र रह जाता है। वड सवथ के लिए प्रकृति चिरमन्तलता का वसम 
है, तो शेल्ी के यह है उसकी गति, वह अपने काव्य में चित्रमयता थे 
अधिक गतिसय स्वछप को ही देखता है। आरेथ्यूजा (प्रोमे० में) 
चक्टान से कूदती है, राका सुन्दरी पश्चिमी तरंगां प९ रत गति से 
बिचरती हैँ । वछ सवंथ के प्रकृति पट का घरेलू हो जाने का एक 
काश्ण यह है कि इसकी परिधि अत्यंत सीमित है। इसके विपरीत शेली 
के प्यवेक्षण पटल का निरंतर विस्तार होता रहता है। आना और यूजियन 
की पहाड़ियों से छेकर अठल्ांदिक की भ्रेष भमाल्िकाओं और हिलोसों 
तक वह व्याप्त है 


शेल्री ने प्रकृति के अन्तःस्पच्दनों के साथ-साथ उसके बाहा स्वरूप 

का भी बड़ी सफज्ञता स--बड सबधथ से कट्टू गुनी अधिक सफलता के 

साथ-चित्रण किया है । वह प्रकृति के बिम्बों का जो उसके लचकीले 

कल्पना पट पर पड़े है, बड़ी खुबी से निरूपण करता है। वह महान्‌ 

म्प्रसनिस्ट! है जो घृप-छोँह के सभी बिक्‍्बों के तथा वस्तुओं के 
लड़ते संयागों का सुन्दरता से अछुन करता थै। नीचे देखिये-- 


धजूमिक और झगधुत शशि नीले छाटकी, 
दिया छ डे प्रभा का सिन्मु, स्ितिज तट पर | 
जिससे बस चल्ने. पर्वत, पीका छुददरा; 
भरा अखीम फिज्ञाँ में उसने जी भर कर | 
पीच झुधा को पिया, थे चअमका धुक घखत, 
नहीं. एक स्थर सुना, प्रभंजन जो पहिले। 
थे भर के भमिप्ठुर संगी, अब सुप्त हुये, 
वहीं शैक्ष पर, छसके शृढ़ आकिगन में!” 
(कवि का अबस्लाय) 


'छियाल्लीस | | | | शेक्षी 


शेज्ी के दूसरे पूर्वर्ती, पर वड सब के समकालीम महाकवि 
कॉलरिज में शेल्ली के प्रक्रति काव्य की डानेक पूर्ण कल्पवाएँ सिल्षती 
हैं। शेज्ञी की आकाशायता की कॉशरिज की 'ओोन्‍्द उल्लान्क' में कक 
दे खिये--- 


उठा | जुथ्ची पर से अगुरसंत के समान 


शेज्नी के सम्रान कॉलरिज में भी प्रकृति के गतिशील स्वरूप का- 
उसके अन्‍्तःस्पन्‍्दनों का अक्लन है। वह अपनी 'डिजेक्शन ओड! में 
कहता है कि प्रकृति में सोलय्ये उसके अन्तर्तल्न में हैं, बाह्य स्वरूप में 
नहीं | पर कॉल्नरिज में भी शेज्ञी के समान बाह्य चित्रण की बारीकी 
मिलती है । 


कितनी गब्सीरता के साथ लब्कता हुआ सावबीक्षता पुज । 
फूबता दे; इसके बात्ाबन से सम्पूर्ण पवन हैं शाब्त! 
कुदिया की चिमनी से छठा छुआँ जिसमें प्रकाश का रुपरश है ! 
स्तश्थों में उठ्ता है ! 

शे ॥। हा था (ए ८ 

ली की 'पीसा की साँक! शीषक कविता देखिये-- 
द्विसावसान है, चिहग शयन को होते शातुर, 
श्वेत पकन में द्वत गति से चमगीढढ़ पॉल होती लय, 
सरक रहे गीले कोनों ले बाहर मन्द नरम से बाहर, 
ओोश्खाँक की क्रॉस विवरश्ती इृघर-वघर फिरती है. निर्भय । 


शेज्नी के समान कॉलरिज के काव्य में भी धाराधार वारिश 
आोर हिमानी पवेतां के दृश्य मिलते है ! नीचे की पंक्तियों में शेल्ी 
के काव्य फी सी ध्वनि हे--- 


प्रशु | ब्षघारों को राहू के घोषों के समान देने दो उत्तर, 

प्रभु शब्द की ही दो प्रतिध्धति हिमानी पदवेतों में | 

चरद्दी के मिझेरो | गाओ प्रशु को हो अपने हर्ष प्रदायक स्वर में, 

देखदासओ | तुम भी, अपनी, कोमक, आत्मावत फिन्ना्ओं में । 

प्लेटो के प्रभाव से मुक्त भौतविकवादी कीदस के लिए, शेज्ी 
के विपरीत, प्रकृति अधिक यथाथे थी | कीट्स इसके सोच्य का मुक्त 


रूप से पर्यवेज्षण करता है। वह ने इसमें आव्यातिक हप देखता है, 
न॑ बीड्धिक, अपितु अपनी इन्द्रियों द्वाए हपका सुपमा्शां का पाच 


शेल्ली | ...[ सेतालीस 


करता है । अकृति उसके लिए एक विशाद काव्य-पुस्कक के समान है। 
उसके लिए कल्ला और प्रकरति एक ला आनन्द ऐेती है। भाकृतिक 
खामन्द ही कदाकार के सस्विण्क में प्रशाकर कल्मा का रूप लेता है। 
शेत्री की भाँति मकृति उसके लिए जीवित या प्रतीक नहीं है, और न 
कीएस शेज्ञी की भाँति अपने प्राकृतिक चित्रण में, अस्पष्ट, आकाशीय 
आर दविक है, इसके विपरीत, कीदस के पकने से एक बाहतवता 
शान्ति और घरेलूपन ह। शेज्ञी के आक्ल में प्रायः बावल, तूफान 
आकाश, पर्थत, सागर का वर्णन पाते हैं, कीटस के काव्य में वर्ण 
बस, खेत, फूल का शान्त सोदय्य मिदाता है | 


(६ जज 


जब प्रकृति को वड सबंध आध्यात्मिकता अदा करता हे, 
ओर शेज्ली बोद्धिकता तो कीट्स अपनी इन्द्रियों हारा उसकी व्यंजना 
करता है। वर्शावज्ियाँ, गंध, स्पशे, स्पंदित संगीत ये सब वस्तुएँ हैं 
जो उसे गण्भीरता से आन्दोजित करती हैं ।” (जेडले) 

शंक्षी के समान बायरन में भी प्रठ्गति की उम्मस स्वरूप में 
गचि थी । पर उससे वह कोई दाशतिक उद्भावना नहीं करता था। 
यरन के लिए प्रकृति मानवीय अवबूत्तियों के अभिनय के लिए शानदार 
एप्ठ-थूसि के सम्मान है। बह मक्ृति से आनन्द पाने के बजाय 
उस जया पाता है। 


०, 


' लिएखने की भावना 
लवी है। श्रीमती महाकेवी 


शेत्री के समान प्रद्नति के जीव॑त रू 
हमें हिल्‍्दी छायावादी कवियों में भी प्लि 
बर्मा की इस पंक्तियों का देखिये--- 
सिब्धु का उच्छवाल घन दे; 
तड़िय तम का विकल सन दे ! 
सीति क्‍या, बस है ष्यथा का 
आअँसुओं से सिकक अंचछा [ 
अथवा, 
थीरे घीरे शतर छिंणिश से, 
हा, मर्नंत इजनी; 
जो शहज ही शेज्ली की-- 
व्वरितिसयी पश्चिसी दहश पर, 
है, राफा, तू विवरण कर ! 
पंक्तियों का स्मरण दिलाती हैं । 


अड्तालीस | [ शेक्ी 


शेली का पाश्वात्य प्रभेजलः कबि के घृत्त भावों को सनुजता में 
बिखराकर भविष्यंवक्ता हो जाता है। निराला” का बादल” विप्लव 
की मूर्ति बनकर सोध खड़ों को भूमिसात्‌ करता हुआ श्रसित कृपक के 
लिये आनरद की वषा करता है । 


रुछ कोष, है, 'शुब्य तोष 
अंगना-अज्ञ से भी जिपदे। 
शातंक-अक्क पर कॉप रहे हैं 
छाती, बज गजन से बादल | 


यही बादल, शेली के बादल” के समान लुक-छ्िपकर आकाश में 
खेल खेलता है ! कंभी 'किरण-कर पकड़-पकड़कर' 'सझुक्तगगना पर 
चढृता है। कभी सृष्टि के अंतहीन अम्बर से, घर से क्रीड़ारत बालक 
के समान उमड़ पड़ता है। 

यमुना की आकुल लहरें नदनागर की गौरव गाथा कहती हैं। 
ब्रिया की स्मृति लघु लहरों क्री-्सी चपतल-चाल” चलती है | 


श्री सुमित्रा नंद्न पंत& के बादल में, यद्यपि शेल्ी के 'कःछ्ाजड? 
का परोक्ष भ्रभाव दिखाई देता दे; पर तो भी अत्यंत मौत्तिक है। 
उसमें क्लाउड” के समान अन्तर्मन का गहराई से पूर्ण चित्रों में 
रस्थांकन नहीं है, पर पंव जी ने छोटी-छोठी रेखाओं से, धूम धुँआरे, 
बादर कारे! का जो बाह्यांकन किया है, वह बड़ा सजीव और अनूठा 
है । पंत जी की संगीतात्मकता ओर चित्रण-कुशज्ञता अभेक स्थलों पर 
पतली चरम सीमा पेर है--- । 
्ः किन्तु पन्‍्त जी के काब्य में प्रकृति के हुस रूप की श्रपेत्षा अस्तके 
मांसज् सौस्दुय्य का अकन अधिक दे अक्षवा बायरन के समान शसे सानवीय 
झमिनय की यवनिका बनाकर उपम्तका सित्रण क्रिया है, कहीं-कहीं घहसवर् 
के समान म्रक्ृति के अन्दर भ्राध्यात्मिक झाप को भी देखा, है 


उठाकर लहरों से कर कौन 
मिमंत्रण देता झुझाको भोन ? 


वास्तव सें, पंत जी के अन्दर रोमानी ' काब्य की सम्पूर्ण प्रतृत्तियाँ 
परिलशित होती हैं, पर भम्ुंस रूप से कीद्स का ही प्रभाव है। 


'शेक्षी [ उन॑स्चोस 


क्षतु आहरों के चत्न पत्तों में 
हमें कुल्लाता जब सागर [ 
चही चील ला ऋषट बाह गद् 
हम को ले जाता ऊपर [ 
4 4 हा 
कभी चौकढ़ी भरते झूग से, 
भू पर चरण नहीं भरते । 
मचन्सतकुज॒ कभी. झूमते; 
खसजग-शशक मश्न में चरते। 


पर शेल्नी का प्राकृतिक चित्रण जहाँ सब से अधिक गहरा है, वहाँ 
उसका प्रसार भी अति व्यापक है । उसकी दृष्टि समुद्र तत्न के नीचे 
उगनेबाली वनास्पतियों पर भी जाती है । 
किन्तु दूर मीचे खिल्दएे, साम्ुत्तिक घुष्प, थ सपंदित बन, 
वारिष-तल के नीश्स कोंपक् दल का पहिने हुएणु चलन ! 
तेश रघ सुन, खदसा होते, भय से पीले क्रम्पित ब्लान, 
आतंकित हो लु ठित होते, स्वयं सभी; सुच्, हे पक्मान | 
॥ ( 'पराश्वाध्य प्रभंजन! ) 
शेली के प्राकृतिक चित्रण में वर्णां के प्रति उसकी रुचि देखिये । 
कपिल श्याम और पीते, उ्वर से रक्तिम वर्ण, पर्ण ज्ियमाण | 
अथवा 
नोतिम दीप, ओर शोभित दे पारदर्शिनी शक्ति प्रबल्त, 
नील लोहिता दोपहरी की, दिम्र आप्छादित शैक्षों पर, 
(नैपढस के निकट) 
शेज्ी को विज्ञान से भी अधिक रुचि थी, इप्तका प्रभाव उसके 
' अक्ृति चित्रण पर भी मिलता है। बादल” की निम्नलिखित पंक्तियाँ 
' जसके वेज्ञानिक ज्ञान की परिचायक हैं-- 
मैं हूँ दुद्चिता श्रिय कोमल, हें माँ-बाप शत्तिका, जक्ष, 
पोषक है यह बीलाम्बर । 
भर हु १८ ५ 
छिल्लों। से सागश चट के--जाता हूँ में बेखटके, 
में परिवतमशील, किन्तु हूँ. अविवश्वर ! 
%६ दर औ % . . # 


प्वास | [ शोक्षी 


और पवन रवि की किरसों के >उम्तत उदर कणों से अपने, 
निित करते हैं समीर का नील शिखर | 
(बादल) 
काव्य में वेज्ञानिकता का स्वरूप हमें ल्ॉड टेनीसन के काव्य में 
भी मिलता है। 


अस्तु, हम देखते हैं कि शेली का प्रकृति चित्रण आस्तरिक और 
बाह्य दोनों रूपों में अन्य कवियों से -विशिष्ट है, अधिक गम्भीर और 
व्यापक है। प्रकति उसके लिये जीवित मनुष्य की भाँति बौड्धिकता का 
श्रोत् है, प्रेम की प्रतीक है, सीन्दथ्य का आगार है। 


(१०) शेली की शली--- 
रचनाओं की शष्टि से शेज्ञी की शेज्ञी का अध्ययन निम्नक्षिखित 
चार भार्गों में बॉँटकर, कर सकते हैँ -- 


(१) बूहदू काव्य 
(२) प्रगीत काब्य 
(३) नाटक 

(४) व्यंग काव्य 


(१) बृहद्काव्य में क्वीन मेब', ऐेल्लास्टर', 'विच! 'रिवोल्ट! 
इत्यादि आते हैं। इनमें काव्य की दृष्टि से अनेक स्थल. बहुमूल्य हैं, 
पर कथानक की दर्बलता ओर कहानी कह सकते की क्षमता के अभाव 
के कारण इनका स्थान शेली के काव्य में, काव्य की दृष्टि से द्वितीय है । 


(२) ग्रगीत काव्य-...प्रगीत अथवा लघु कविताओं में ही शेली के 
कवि की सर्वोच्च प्रतिभा के दशेन होते .हैं। इसमें निजी बेदना, 
अनुभव, और मानवीय संवेदन भावों की अच्छी अभिव्यक्ति हुई हे 
पाश्चात्य अभजंच!, बादल', अबाबील', निपल्स के निकट लिखित 

इत्यादि प्रगीत अड्गर्रेजी साहित्य में असिद्ध हैं | इसका आगे 
हम पृथक बिस्तृत विधेचन करेंगे | ह 


(३) नादक-रोली का युग वास्तव में नाटकों के अनुकूल न था 
इसलिये इस युग में नाटकों की संख्या नगण्य हैं । शेली ने प्रमुख _ 


शेज्नी |... ह ..[इक्यावत 


हप से 'हैलास' प्रोमे, चिंची! नामक नादक लिखे हैं। इसमें नाटक 
की दृष्टि से अंतिम ही नाटक सफल और जच्चकोटि का कहा जा 
सकता दे। इसका प्रदर्शन भी द्वो चुका है। शेष नाव्य साहित्य में 
भगीतों का ही आचुथ्य है। 


(४) व्यंग-ब्यंगकार के रूप में समग्र दृष्ठि से शेली फो इतना उच्च 
स्थान प्राप्त नहीं है । पर तो भी अनेक स्थानों पर इसकी उच्च ब्यंग की 
झतिभा की अनुपम मलक मिलती है । उसके अमुख व्यंग काव्य हूं, 
'यूडीपस! पीटर बैल! और मास्क' | इस सभी में उसने कसन्कस कर 
शासकों ओर पादरियों की खबर ली है। पहला, वास्तविकता से दूर 
जा पड़ने के कारण इतसा सशक्त नहीं है। दूसरे में, उसकी उच्च 
8थंगकार की प्रतिसा के स्थान-स्थास पर दर्शन होते हैं। नरक! शीर्षक 
से लंदल मगर पर कसा गया व्यंग बड़ा चुभता है। वह नरक से 
लंदन नगर की उपसा देता हुआ, शासकों, धर्मध्वजों, लाडों, फैशनेथुल 
मारियों तथा प्रतिक्रियावादियों पर तीघ्र व्यगों की वर्षो करता है। 'मारक! 
में ध्यंग के साथ-साथ उसकी कलात्मकता भी मिक्त गई है। कवि 
आडम्बर' कत्ल! अ्रव॑चना' इत्यादि का वैन करता है, पर इनके 
पीछे नाम ले-लेकर तत्काल्लीन शासकों को अपना शिकार बनाता है । 


इसके अविरिक्त शेज्ञी ने गथ भी लिखा था। जिसमें अनेक 
शाजनीतिक प्च, ओर मित्रों तथा सम्बंधियों को लिखे गये पत्र एवं 
ढायरी और अनेक निबंध हैं जिनमें कविता के समर्थन में,प्रेम, साहित्य, 
धर्म, कल्मा सौंदय्य के विषयों पर अपने विचार प्रकट किये हैं| अधिकांश 
इनमें अधूरे रह गये ६। इनसें शेज्ञी ने विषय का बड़ी गम्भीरता और 
तके संगत भाषा में प्रतिपादन किया दै। अनेक स्थलों पर गद्य की 
भाषा इतनी निखरी हुई है कि अज्जरेजी साहित्य में बेजोड़ है। 


शेज्ी ने अपनी कविता प्रत्येक छंद में की है, छंदों के अनेक 
प्रयोगों के साथ-साथ, उसने अनेक कठिन छाँदों को सुघड़ता से प्रयोग 
कर पु6्रर्जीवन दिया है। दरजारीमा” छंद का प्रयोग जो उसकी 
“जीवन की जयः शीषक अघूरी कविता में मिलता है, शेज्षी की छंद 
कुशलता का प्रमाण है। छंदों का अनुकम बिलकुल स्वाभाविक है। 


बावस | द [ शेक्षी | 


. कविता की भाषा के सम्बंध से शेज्ञी की दृढ़ धारणा थी कि 
इसमें कृत्रिमता तनिक भी न होती चाहिये। भावों की अनुरूपिणी 
भाषा अपने सहज स्वाभावत्रिक सौनन्‍्दस्य के साथ हर जगह बोध- 
गम्य है । 


(११) शेली को प्रगीतज्ञता--- 


जैसे कीटस का नाम प्रशस्तियों के लिए प्रसिद्ध है, वेसे ही 
शेज्ञी का प्रगीतों के लिए। शेल्ली की प्रतिभा का सबसे अधिक 
निखार उसके प्रगीत काव्य में ही है | ग्रगीत काव्य का वह आहरेजी 
का ही क्‍या विश्व साहित्य का अमुपम॒ कवि है । वास्तव में, ड्रिक वाटर 
के शब्दों में उसका सम्पू्ं काव्य ही प्रगीत है। चाहे बादल” या 
अबाबील' जैसी लघु कविताएँ हों अथवा ओमे! जैसे बढ़े काव्य हों, 
भ्रभ्नी में उसने उच्च कोटि का प्रगीत तत्व भर दिया है। अर्नेस्ट रिस 
के अनुसार वह गीत-प्रदेश का हार-रक्षक है !? उसकी गीतात्मकता के 
लिए हम उसी के शब्द जो उसने दान्ते के काव्य के लिए प्रयुक्त किये 
थे, प्रकट कर सकते 


“इसके समृुचे शब्द ही श्रात्मा से ज्योतिय हैं, प्रध्येक एक चिनगारी 
के समान है, अनछुझ विचार के चिर प्रज्वक्षित कश के पदश ॥?? ' 


उनकी व्यंजना अत्यन्त श्वाभाविकता से द्वोती है, जो गीताव्म- 
काता मे किये अत्यन्त आवश्यक है । जिसे प्रसूनां से सुशभि और नासिका 
से श्वासोच्छु वास बेसे ही शेज्ञी के अन्तर से गीतों की शझ्लोतरिवली: 
फूटती है । दृश्य जगत का सौंदय्य उसके कल्पना दर्पण से टकराकर 
शतवर्णी इन्द्रधनुप के समान बिखर उठता है। संगीत स्वयमेव उसके 
साथ चला आता है! और जब तक वह गाते गाते अबाबील की 
भाँति, गनृष्य मात्र से एक स्वर, एक गीतमसता को प्रतीति नहीं हो 
जाता गायक का व्यक्तित्व उसके गीतों में निरम्तर पिघलता रहता 
है। गीतों को बह किसी नियम-प्रणाज्ञी के सद्दारे नहीं उतारता, वे 
छावश रूप से उसके अधरों पर आ बेठते है। स्वाभाविक्ष संगीतात्म- 
कता को जहाँ-सहाँ हल्के रपश से देश-फेर करना शेज्ञी की अपनी 
विशेषता है । शेल्षी के अन्दर उच्च कोटि के अगीतकार के सभी गुण 
' बतेमान थे। न्यूदन के अनुसार अग्रीतज्ञ के अन्दर भाव प्रवणता 


शेली ] जि [ तिरेपन 


ओर कल्पना शक्ति का अतिरेक होना आवश्यक है, क्‍योंकि प्रगीत 
काव्य व्यक्तिगत भावना या अनुभूति की व्यंजना ही है। इसके 
अतिरिक्त प्रगीत काव्य के अन्य आवश्यक गुण संगीत, सरत्ता, 
प्रबाह-हाशिकता (आकस्मिकता), विचारों की क्रमबद्ध निःसृति ओर 
बिम्ब की प्रहशुशीलता इत्यादि है। शेली के अन्दर इस सभी ग्णों 
का प्रबल प्राचुये था। उसका अधिकांश काध्य ही व्यक्तिगत है। 
भारतीय पवन! (१८१४ के पढ! 'निपलल्‍्स के निकृट'''? इत्यादि में 
उसके मिजी दबे की अभिव्यक्ति है। अवाबील”ः ओऔर 'बादल” जेसे 
निव्येक्तिक काव्य में भी शैज्ञी का ही रूपान्तर है। पाश्चात्य प्रभंजन! 
में इन दोनों अनुभूतियों का समन्वय है। भावुकता ओर काल्पनिक 
शक्ति अपरिसीम है। वह तनिक सी अन्याय की बात से भड़क उठता 
है | उसकी लचीली कल्पना भावनात्मक वस्तुओं को भी सूर्तिमयी कर 
देती है' | सरलता के साथ उरूच कोटि की स्वाभाविक संगीताव्मकता 
में सनी हुई कविता सें अरृम्य प्रवाह है । संगीत की हृष्टि से वह 
रोमानी युग का सर्वोत्तप्ट गायक है। स्विनबरन की ट्रिक्स” (चाल) 
ओर टनीसन की क्ृत्रिमता के विपरीत, उसका, काव्य-संगीत अत्यन्त 
प्रकूत है। उसके अन्दर हार्दिकता का गुण अन्य कवियों की 
अपेक्षा सर्वाधिक है। उसकी हार्दिकता का नीचे-से-नीचा तल्ल भी वृसरे 
हार्दिक कवि, बायरन के ऊँचे-से-ऊँचे तले से उत्कृष्ट है। 

उसके प्रमीतों को तुलना आय: उल्लेक से की जाती है | पर, ब्लेक के 
विपरीत बसके सर्वेत्कृष्ट गीत प्रारम्भिक नहीं हैं उसके समान शेली सख 

र भोलेपन के गीत नहीं गाता, ओर न उसकी सी उसके अन्दर 
मानवीय लय ही है । उसके गीतों की एक विशेषता यह है कि जहाँ 
ब्लेक के गीतों की जय शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, वहाँ शेज्नी 
गीत निरंतर उत्कृष्दतर होते चलते ह। शेत्नी के गीत ब्लेक की अपेक्षा 
अधिक ममंभेदी हैं। उनकी ग्रेरणा सुख से नहीं दुख से है। 

'सधुतस गीत वह निज करते, अति दुख भावों का व्येजव? 
(झबाबील)) 





3 पक अदहिरणन- 

जीवन, बहुबरया शीशे के गुम्बज सा, कर देता, .. 

कल्लुषित धबत कान्ति को चित्ता की, जब तक ने पगों से 
अप कर देता चूर चुश |. ह ... (पकने) 


चोचस ] [ शेक्षी 


संचंप्रुच्च उसके गीतों में मधु का अवाह तभी उंमड़ता है, जब 
बह बुलबुल के समान, काँटे से अपनी बाती बिधा लेता है। और 
बुख, भेरणा का खोत बचता है। जब यथार्थ की शिज्ञा पर उसका 
प्तेटोमय स्वप्त भंग हो जाता है, तो अतीव बेदना की चीख उसका 
प्रगीत बनकर घुपड़ उमड़ उठती है। 


आद्ू | झडठाले मुभे धास से, 
प्रिय, निष्पभ्भ, सूछित होता मैं! 
(भारतीय पत्रम के प्रति) 


ब्लेक और शेली के प्रगीत काव्य के अन्तर को स्पष्ट करते 
हुंए आर्थर साइमन ने लिखा है-- 


“शेक्षी अपने सारे जीवन भर स्वप्त इृष्टा ही बचा एद्दा, वस्तु इृष्ठा 
नहीं, हम उसकी ऐशिया' के समान परवेत अंग पर ही उसका ध्यान करते 
है, कहते हुए, 

मेरा मस्तिष्क, 

बोकिल दोता है; क्‍या तू कुहरे में आकृतियाँ देखता है ? 

शेज्ञी को कुदरा उसके दुर्शन वस्तु का भाग था। उससे कभी जीवम 
था कल्ला में तिवाश्र कुहरे के हारा कुछु नहीं देखा । इसके विपरीत ब्लीक 
निरन्तर दृष्द की ही स्थिति में रद, जबकि शेल्वी अदृष्ट की । जो इ्लेक 
मे देखा, शेल्ली देखना वाहता था। ब्लेक कभी नहीं सक्‍्नाया, पर शेक्षी 
कभी नहीं जगा; उस स्वप्त से, जो उसका जीवन था । 


उपरियुक्त अवतरण सें यद्यापि शेज्ञी के उस पक्ष को सित्ांत 
अनदेखा किया गया है, जो प्लेटो की प्रभाव परिध से बाहर था, पर 
तो भी ध्ससे दोनों कविंय। के मोल्निक अन्तर पर अच्छा प्रकाश 
पड़ता है । 


शेडी की गीताव्यकता अतुलनीय .दै। इसके समान पूशे दक्षता 
के दर्शन कहीं नहीं होते, ओर से इतसी ऊँचाई से गिरती संघ ध्वत्ति 
न्‍्यत्र कहीं पाते हैं। सचमुच कवि की बाणी कभी इतनी तिर्बाध 
होकर गीतों में नहीं उसड़ी | हर स्थान पर शेल्ी का संगीत स्वतः 
'भ्रिःसृत होता रहता है । क्योंकि उसकी अनुभूति की शक्तियाँ तीघम्रता 
के साथ लग सय हो गई: है| 


शेत्नी .) .. द .[ पच्रपत 


शेल्षी की कवि वाणी आवेश की स्थिति में जल्ल के सोते के 
समान फूटती है | जब पावन तम्र का उनन्‍्साद उस पर छा जाता था, 
ओर दृश्य परिधि में प्रेम, प्रकाश ओर जीवन के रूप जीवत हो 
उठते थे । तब कल्पना की शास्त्रों से लूखे पत्तों के समान करते हुए 
उवलित विचारों को बह अपने स्वरों से बढोरने लगता था ओर लय मैं 
बाँध कर गीतों में विखराता था। वह मिरंतर डच्चतर प्रयस्न, उद्दीघ्त 
सघनता, आत्मिक प्रस्कुटन और प्रेरणा की पविश्नता धरती के अलूठे 
बिम्बों के साथ समन्वित का अपनी कविता में निजी बेदना के रस 
में भिगो कर सुनाता रहता था । पर सदा ही इस अपरिसीम पवित्र 
ओर गौरवशाली चिन्तना के कणों को वह पकड़ पाने में सफल न 
होता था। अनेक स्थानों पर उसके न कह सकने की वेदना उसकी 
आप्राप्य की घास के साथ मिलकर घुमड़ती सी जान पड़ती है। नीचे 
के पद्मांशों को देखिये--- 


छुली होवा, पर कोई तृप्ति च पामा-हुल्ली होना, पर श्रटकना 
कघु उनन्‍्सल पणों खेन्‍>शकना, सोचमा, और शअलुभव करना 
कहूं को शिराञों में प्रबाद्दित होते और आवेशित देखकर 
जहाँ. ब्यस्त विचार और अन्य स्पत्दुन मिलते हैं। 
अनबनुभूत स्नेहिंत परल के बिम्ब को पोसना 
जब तक कि घूमिक्ष कहपना नहीं प्राप्त कर कोती 
अदा सजित छायाएँ. #%३००००९५००००००००-००० ह 

(एक शघूरा काब्यांश) 


ऐसे और भी अनेक स्थल हैं, जहाँ बह अपनी चिर दुष्कल्पता 
में बसे सौन्दर्य को पाठकों के सामने पस्तुत नहीं कर पाया । 

इस आवेशमयता तथा कल्पना शक्ति की अखरता से जिसे 
बहू काव्य का प्राण मानता है, और जिसका अपनी कविता के 
समथेस में इतना प्रतिपादन करता है, उसका काव्य सदोष रह गया 
है | उसमें शीध्रता है, अपूर्णता और असामंजस्यता है, बस्तुगत सत्यों 
को गहणु करने की अक्षमता है, क्रियाओं के प्रयोग की लापरवाही है । 
पर इल सब दोषों का, जिन्हें कि अपनी तनिक सी प्रयत्नशीक्षता से 
'सैन्सी? और 'ऐंडोनेस” के स्तर तक पहुँचा सकता था, और जिनका 
कि अन्य समकालीन कवियों में सर्वधा अभाव है, मूल कारण यही 
अधैय की स्थिति है| साइमौरुड के शब्दों में--. 


छप्पन -॥  डोल्ी 


“न केववा अभी कृषि ही तरुण था, वरन्‌ उसके तरुण मस्तिष्क के 
फल को अशुभव की घुप में अच्छी तरद पकने से पूर्व ही तोड़ लिया 
गया था ॥*? हि 


उसने कल्ात्मकता की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया क्‍योंकि 
कविता को वह सस्तिष्क से असम्बद्ध मानता था, इसी को लक्ष्य कर 
कीटस ने उसे लिखा था । 

#“ (कफ एएए' शाबश्धाक्रोए बधत 080 8ए९७ए पा 
एव) 0/2,7? 

बारीकी में उसे कम ही रुचि थी; कमर से कम उस बारीकी में, 
जो उसकी दृश्य परिति में स्वयं ही नहीं आजाती थी। इसीलिये उसमें 
पेड! की सी सुघड़ाई नहीं भिल्नती । 

उसे अपने प्रति कहीं-न-कहीं अनास्था अवश्य थी, जो उसकी 
पल परिस्थितियों का परिणाम थी, जिनके भीतर उसे सजन करना 
पड़ता था। इसलिये वह आवेश के दोर के बीत जाने पर रचना के 
प्रति विगुख हो जाता था और उसे अधूरा छोड़ कर नये सुजन में 
जुट जाता था, यही कारण है कि वह अपनी बड़ी रचनाओं में छोटी 
स्वनाओं की भाँति अन्तिम पूर्णता नहीं दे पाया | 

पर यही आवेश का आधिक्य, जिसने उसके काव्य को इतन्ता 
झसंयत और वेगमय बना दिया है, उसके अन्दर चमत्कार और 
प्रखरता और मधुर तरलता भरता है। यही. आवेश जो उसकी फविता 
को दोपयुक्त करता है, उसके काव्य की शक्ति है। जो बात बन्से के 
गीतों के लिये सत्य है, वही शेली के अ्रगीतों के लिये, उसके समध्त 
काव्य के लिये, उसके सम्पूर्ण जीवन के लिये, सद्दी है । 

बही शक्ति जो उसे भथकाती है, उसके गीतों को जोबित श्कखेगी। 


संक्षेप में, शेज्ी का काव्य अत्यंत स्वाभाविक, संगीतमय, 
भर्मस्पर्शी और नूतन चेतना का वाहक है, उसका प्रत्यक्ष और परोक्ष 
प्रवाह गहराई से विश्व साहित्य पर पड़ा है और पढ़ रहा है, जब तक 
काव्य से तारुण्य एह्दीप्र रहेगा, और तारुण्य से काब्य को स्फूत्ति 
मिलेगी, शेज्ली का नाभ अमित कीर्ति के पटल पर चिर यरुगों तक 
हैद्दीपंयमान रहेगा । | 


ड९:ठय- बजप-ंटरपता छजतपनकत. स्‍न्‍ता, 


शेक्षी ]. * ....... _: | खाबंन 






# नि 


नी का काव्य-लोक 


महाप्राए | यह सीमाहीन भाव का अशव, 
निज कह्पनातीत गुम्फों में तुझे पाक्षता। 
जिनमें तू एक्ाकी स्थित, ज्यों मम मानस में, 
स्वर देता इसकी रहस्यमय हिल्क्ोल्रो को ! 
(कार््यांश १४२२) 
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स्वाधीनता 


(१ ) 


अग्वि-शेक्रमालिका. परस्पए देती. उत्तर, 
प्रान्त-आन्त प्रतिध्वनित कड़क घोषों से जिनके । 
इहाते जामुत मंभाज्ोड़ित. पिन्धु.. परध्पर, 
हिम के खथड चुर्दिक दहते शिशिशासव के; 
लड़ते दीधे धोष जब विप्काव की दुद्सि से ! 


(२ ) 


शिखा वड़ित की चमक ऋमकती पक मेथ से, 
क्रिस्तु सहख हौीपखंडों को हातिभय करती | 
भस्मसात है एक मगर ही भूमिकम्प से, 


किस्तु पुक शत में अयथात्त बह कम्पल भरती* 
घोर गज्जना भू-शन्तर में. बस्तथ  बिदृरती । 


( ३ ) 


किम्तु तढ़ित से तेरे हग की शिखा प्रखर है, 
भूमसिकस्ष के छग से तेरे पग दें हुततर। 
सिम्धु-रोष को वधिर, श्र ज्वाजामुखियों कौ- 
करती सदर; और अंश की ज्योति प्रखरतर- 
क्गती छघियाती सीली तेरे समझ पर | 


( ४) 


दिनकर-आतप, . कदर और परंत-पढाइ हो, 
आऔमा,. वाष्प-पटल से ही छुनकर श्राता दे। 
प्राश-त्राण से, राष्ट-राट्ू से भौर क्र से-- । 
कुटिया तक, तेश ग्रभात ही शुस्काता दे। 
और निरंकुश, दा, रजनि की छायाएँ श्रव, 
तेरे मोर छज्ाते के श्थ के पीछे स्थ। 


(+म२०) 


ऐेकीए रक्त 


चार | 


[0 


4206 
( 9१) 


दीप हुआ जब भश्न, धूल में; 
सुतक ज्योति हो गयी विज्लीन ! 
बिखर गयी जब बदली होती, 
इन्द्रधनुष की. प्रथा भद्षीन | 
याद नहीं झूदु ध्वनियाँ रहती, 
हूटे अवबकि बीनम के तार, 
अधर हुए झुल्नरित यदि रहता 
औीवित नहीं पशझूपर प्यार | 


, 


दीप बीन अब नष्ट दीोगये, 
शेष न अभा और संगीत । 
प्राण मूक, तो डर की गूँजें 
नहीं. सुनातीं कोई गीत। 
शीत न, शोक शगिनी करती, 
हूँंठे मठ से शोर पतन। 
अथवा करुण हिल्लोर डठर्ती, 
मुत माविक-घंटी से धस्थन। 


की, 


एुक बार दिला सित्ले, छोड़ता, 
प्रथम बार ही प्रेम सुवास। 
बुर्बक्ष हुृदुय घिजरग हो करता 
गत पालने के किसे प्रयास। 
आाद्व | प्रेम तू रोता है यदि, 
सकल बह्तुएँ यहाँ अखार | 
निज कूला, घर, अरथी को तू, 
घुनता] बंयों गश्वरतम, प्यार ! 


[ शेल्नी 


( ४ ) 


संझा सम किप्साएँ इसकी, 
कर देँगी कार्गो-से खंड। 
उज्ज्वल्ल तक॑ तुझे. भेदेगा, 
शिशिर-निखय में ज्यों मार्सणड । 
तेरे गरुडनीड़ सम घर का, 
सब जायेगा हर शहतीर । 
नग्न तजेगा, दँसने को, जब, 
ऋरें पर्ण शो! शीत समीर । 


(१८२२) 


ऋिमातथ हैँ एस है ४ब०० 


शेली]....... ि है| पाँच 


छः 


पीस! की सॉकड 


द्विप्तावलान है; विहग शनतव को होते आतुर+ 
श्वेच पवन में, हुत गति से चमगीदुड़ पाँत होती हैं दाय । 
सरक रहे गीले कोनों ले, बाहर मरद नर्स से दादुर, 
और स्छ की साख विचश्ती, हूघधर उबर फिन्ती है निर्भष, 
घूम रही है चिक्कर के चंचल-जल-तल्ल पर संभर गति से | 
पर ने जगातीं एक उर्मि को भी निज ग्रीष्स-स्वप्त की रति से । 


(९... ) 
आज़ ने हरियातरे संशदल्क पर एक सुद्दिनन्‍न्कम, 
बची नहीं सीोक्षण तशशों की कहीं छाँह में। 
हएका, शुष्क, और यह स्पन्दनद्दीन प्रभंजन, 
बिखराता फिरता घर कर अपने प्रवाह में) 
रज के कण, सूखे घिनके, बंद मंद समीरण, 
अबराता नगरी के पथ पर करता विवरण | 


[ हे) 


तीत्र' प्रवाहित सरिता की उस नीर-सतह पर, 
सोसा पढ्ा हुआ है बिस्ब नगर का दाहरिक्ष । 
है. अशान्त यह, यंधा हुआ है एक जगह पर; 
चिश्कम्पित हैं, पर है अचय, आशा मिल्नमिल । 
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सुस हीकर परिवर्तित ऐसा ही. पाओशोगे | 
( ४ ) 


बन्द हुआ वह गस, मस्न है. जिसमें दिनकर, 
भस्मिद्वन्घव की घततस. प्राचीरों से आद्ृस। 
डेंसा पड़ा हो ज्यों पर्वत पर्वत के छापर, 
पर. छगता, बढ़ता, संकुबा की झओझोर प्रक्‍र्षित । 
ओर नीर-ली-नीजी जगह हुई मै. उस पर, 
शुत्ष.. प्रॉकन्तारिका चमकती जिसमें होकर | 


(१८२१) 


] [ शेल्षी 


शैली | 


शत 
तप रहा हूँ, जो देविक है, उस गायत को, 
मेरा हृदय प्यास से अपनी, कुसुम मरशमसय ! 
परलो [ संत्रों से श्रभिष्तचित्षित मधु त्री ध्वनि को, 
तुम चढी के लिकर-ली अब शिधिवल्य करो क्रय ! 
गें हूँ ज्यों तृखहीन भरुमि है, रूदु जल कन से, 
झ्िय, अवेत, जब तक न जागरन बनझा फिर से ! 


उस झूुदु ध्वनि की आस्सा को दो मुझको पीचे ! 
और ! ओर [| पर हाथ तृपाकुछ, कितना व्याकृत्ष ! 
खोल रही है ब्याज, मिसे जकदा चिल्ता ने, 
मेरे उश पर, घुटले प्राण विक््त जो पत्चन्पक्ष ! 
विचर रही संगीत लहर हैँ अब घुल् धुल कर ! 
शिरा शिरा से, बहन्यह कर, मस उर साचस् पर ! 


जैसे एुक बनफ़्शा का. पौरम  मुश्काषा, 
क्षोकि रुपहले भीलकूल पर उगा हुआ था ! 
ऊष्स-चाँद्‌ में सुह्दिन-चपक्क से पी छुलकाया ! 
इसकी प्यास बुझाने कुहरें का मे घुर्शों था | 
हुआ बनफ़शा मत्त, सुर होगयी पल्लायित, 
पवस परों पर चढ़कर, भोले जतल्न पर बिचरित ! 


ज्यों फेंनित, उज्ज्वक्ष, सर्मर करती मदर की, 
भोहक प्याक्नी प्रीक्र कोई प्यास बुझाता ! 
प्रयक्चल एन्द्रआालिका बनी है असकी साक़ी ! 
उसके. दिव्य स्नेह झुस्थन का ल्योंता पाता ! 
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(१४२१) 


[सात 


(७ कक 


कब्रिस्तान की एक ग्रीष्कन्यध्या 
(के 


पोंछु ले गया विस्तृत नभमंडका से पदन वाण्प का हर कम; 
जिसले ढकी हुई थी अरब तक अस्त सूर्थ की क्विरम सुनहत्ली । 
घूमिन्नतर उस दुन्तलन्दल ले, अपनी किरन अत्क का अंथन, 
दिन के सक्षित नयन के चारों ओर कर रही प्ंध्या पीली । 
मौन, और संब्या-प्रकाश, जो हैं. अभित्र मानव को लगते, 
जस अस्पष्ट लामने की घाटी में हो कर-बद्ध, सरकते। 


( हरे) 
मुँदे दिवल की ओर छोड़ते अपनी सुधमाएँ वे जिनसे, 
भर भर डाके, वल्तुंघरा भदान्न, पथ झौ! सरिता सागर । 
ध्वनि, प्रवाह औ! उज़ियाल्वा देव अपने समर्थ कम्पन से, 
इस रहस्य से भरे हुए जादू का ही अभिनन्‍्द्न-छत्तर ! 
झुके पक्रल, या जब चअबाते हैँ, तो उसके वे स्पन्दृस कोमल, 
के ब्लड िः ए कप 
नहीं जान पाती हईं क्रिचित चर्च-शिखर की शुष्क तृशावल्लि । 


( हे ) 
अ्ग्नि-राशि ! तेरे हून शिखर सुकीलों से हे वेदी बनती, 
ऐसा लगता जेसे अग्विनरेरासि् छड़े हुए हों नभ्र पर। 
तू भी उनके मधु गम्भीर रहस्यों का लुप होकर करती, 
आज्ञा पालन, धूमिल्ल दूर शिखर पर स्वर्णिक द्ए सजाऋर । 
जिनके उच्चस्तत्न के, जो हैं ज्मशः, ओर दुगों से श्रोफल, 
होते हैं संकुलित चतुर्दिक, नक्षत्नों में निशि के बादल । 


 , 


झुत्तक सलुष्य सो रे हैं अपनी समाधियों के ही भीतर, 
ओर पुक रोमांचमय्री ध्यत्ति करते जब ने ज्यशः शायित। 
अरचेतना, अर््भावना, तम्र में उठती स्पर्िदृत होकर, 
प्राशित धस्तु चतुर्दिक उनकी कीट्मयी झहीजों से श्याप्तित ॥ 
ओर शान्त निशि, मूक नित्य के संग, जिसे वे करते हैं क्षय, 
जिसके दुखसय सरसर स्पल्‍्दून का अ्रतुभव होता शश्रव्यसय। 


शा | . शेक्षी 


 & ।) 
सुप्यु हंस तेरह अचुष्ठान से पावन और नर्स हो धोकर; 
नमञ्र और भयश्ुक्त बनी है, इस प्रशान्तसथ निशि सदश ही। 
आशा करता में जिज्ञासु बाल ला क्रीदा। कर समाधि पर, 
कहीं सत्यु बिलकुल श्रोमत्ष कर पाती, सानव-दृग पथ से ही- 
मधुर रहस्यों को, अथवा उच्छवासहीव निद्ना के भीतर, 
वे शुबुतम सपने, अविरत अशयत ने रक्‍्खा जिन्हें सजोकर | 


(१४१३४) 


-रफद४3 


शोक]. 5, ७. ४ आओ 


अवाबीछ के पाति 
( $ ) 


प्रझुद्धित भाज | तुके झशिवाबूध ! 

कभी नथा तू खग निश्चय ! 

जम के या इसके समीप स्ते, 

परस रहा सम्पूर्ण हुदस ! 
पूर्वेटचिन्‍्तमा-दीन कलासय, गीतावलि से भर अतिशय | 


( *३ ) 


ऊँचे और बहुत ऊँचे चढ़, 
घहती से कुदान भर कर । 
अनला-मैघवत, अ्रवाबील तू, 
चढ़ता बमीलिम पंखों पर, 
लड़ने को चढ़ता तू गाता, गाता जब चढ़ता ऊपर ! 
( मे 
अस्तोग्युख होते दिनकर की, 
कनक मम हो. रही छवित | 


जिसके कपर  उज़्ज्रत्म बादल, 
तू. तिश्ता, द्वीता धावित। 


ज्यों अशरीरी किसी सोख्य की दौर हुई हो आरब्मित ! 
(ले: 


पीच अश्णिसा तथ बश्ान के 
बहीौ चतुदिक हब. दोकर, 
ब्यापक विवालोक में होता, 
ज्यों. मश्षत्न नहीं गोचर, 


जैसे तू भी; पर सुनता में तेरे प्रखर उत्दासित स्वर ! 
इस ] [ शेह 


 रक 


ल्‍॥्यों तीखे शर हैं उस, रजत- 
प्रभा-्मणडक्ष के पत्न पक्ष पर । 
जिसकी गहरी ज्योति क्षीण हो, 
गिश्ती शुक्र उपांचल पर! 


जब तक नचहीं अहृष्ट; सौचते हैं यह है गगनस्थक्ष पर ! 
(६ ६ 92) 
हर $, 
यह सम्रस्त धूथिवी, ब्योर्मांचल, 
शुज्ञित तेरे ही स्वर से। 
इयों। रजनी जब दोती खूनी, 
तब पुकाकी . बादल से- 
शशि बरस्ाता क्रिरत; निक्षय आ्रापलाविव होता इस जल से | 


लो, 


तू क्या है हम गहीं जानते, 
है. ठुकसा क्‍या बहुत झदुत 
हित से सके इसमें वे कम जो; 
बरलाता. सुरधनु बादल ! 
जितना चसकीला अदुसय तुझसे वर्षित मौतों का जब ! 


( मे 9) 


छिपा भसाव-थाल्ोक-लोक में, 
कोई कि. कश्ता गृलित, 
अनचाहे गीतों को अविरत, 
जब तक विश्व ने संवेदित- 


होता भय थआ्राशों के प्रति, थे पहले इससे जो, पेत्षित [ 
द ( ६8) 


ज्यों. कुक्कीच सुन्दरी कुमारी, 
औैटी सौघ-शिखर . ऊपर 


शैली]... ः | स्पारद 


प्रशयाहत प्राणों को. कश्ती, 
अपने शुघ्त क्षणों में तर। 


पम्ियन्‍्सा-रझूदु. संगीत बहाकर उमड़ा पढ़ता बक्ष-सुघर | 
कं, 


तुद्दिन क्यों की घादी में ज्यों, 
कनकथर्ण जुगनू.. संचबा, 
बिखशाता है रंग बायबी, 
तृण कुसुमों पर जो अविरज्ञ । 
जो हक लेते उसे जजर से फेला कर कोमल शाँचिक्ष | 


(११ ) 


जैसे कस गुलाब के बनते; 
हरित पर्श के कुछ सघन ! 
पीते सुरभि, कूप्म पवनों से, 
तब सक भरते रहे सुमनः 
हुआ न॑ जब तक हूम बोकित-पर-युतनन्‍्योरों का अ्रुच्छित गन । 


( १२ ) 


उश्जवक ह्ति तुणावत्रियों १६, 
वार्सतिक फुदार के. शूबर | 
वर्षा-जागुत-कुसुमानम थे, 
सहल्मित, स्वच्छ, व सद्य, झुधर ! 
खब कुछ सुन्दर, पहुँच न सकता, तव संगीत-हतर लक पर ! 


( १६ 9) 


सिखा हमें; है आध्सा | या खग ! 
क्या क्‍या तेरे गोत भधथुर ? 
ऐसे प्रणय थाकि मदिरा के 
कभी न सुने प्रशंसा-स्वर 
जिनले मि;ख्त हो, ऐसे देविक मधु गीतों का निर्भर । 


बारद ] [ शेल्ी 


(४४) 


हों. समवेत ग्राम परिणय के; 
था हो जय की गीत छाहदर। 
पर तेरी तुलना से बगते, 
रिक्तनाब-युत फीके. छुवर ! 


ऐसी वस्तु अभाज किसी का कहती जो अपने भीतर ! 
( ई ) 


पात्न कौन. जिनसे. बहता, 
तेरे सुख गीतों. का निर्कर 
कैसे खेते, लहर, समता आू 
कैसा नभ, श्री! शीक्ष-शिखर ! 
02६ ५ तप 
कैसा प्रेम, और पीड़ा के अमजाने वे कैसे स्वर 


( १४६ ) 


हुबलता मे मांक सकती है 
त्तरे भवक्-हास-पट पर, 
शौर शैष की छात्रा कैरें, 
झा सकती न भिकट पताभर ! 


सु करते ही प्यार, प्यार का दुःख न सुर्दे छूता है पर ! 


६ ६७ ) 


जगत. था सोते आता हो, 
ध्यान झत्यु का भी पत्र भर | 
चेसस्‍्तु. और सच गहरी तुमको, 
जान सके न जिन्हें नश्वर, 


वर्ना इतना स्फटिक स्वच्छ, संगीत-लौत होता कक्‍्योंकर ? 


शेज्ञी ].......* | केर 


(_ कि! 


गत श्रागत को लखते खोलते, 
व्यर्थ. खालालाओं . में... तन। 
और हमारे हास्य सत्यतम 
में भी घुले. चेद्वा-कण | 
सबुतम गीत वही निज. जिनले अति दुख-भात्रों का व्यंजन । 


(६ ३६ 9 


तो भी यद्दि श्रय, छुणा, गये का, 
कर सकते अवहैदन॒ ही । 
होते बर्तु, जनमती थे जो, 
हुलकाने.. को अ्रश्च॒ नहीं, 
वो क्‍या हम तेरे प्रमोद के आ सकते थे पास कह्ठीं ? 


( २० ) 


ओह. साधनों... है. जिनसे, 
उठते हैं. हर्षप्रदायक स्वर । 
पुरतक के पन्नों. पर अंकित, 
क्ष्म कौपों से भी बढ़ कर, 
है बसुथा के अ्रवद्ठिजक | कवि को तेरा ही गुण प्रियतर | 


( २१ ) 


सिखा झुभे भी दे आधा, 
लबलास  छुद्धि. लेडी परिचित । 
ऐसी नियमित मादुकता, 
कवि अचरों से होगी विशत । 
ज्यों अत्र मैं सुनता त्यों उनको भी सुन्र लेगी यह संस्ुति 
(१८४९५) 
"डक व0- 


[ शेक्षी 


रोली ] 


श्काज्गीक्‌ 


स्वर्तिसयी, पश्चिमी लहर पर; 

है शका! तू विचर॒ण कर ! 
बाहर कुहरिल. पूब-गुह्य से, 
जहाँ दीर्घ पएुक्कान्त दिवाभा-- 
में बुबती, भय, झुख के सपने, 
करते तुसको अयतर, प्रियवर ! 

द्दी तेरी छ्षड्ाब हू तत्तर ! 
तू लपेश अपनी आकृति पर, 
ताइक-अंकितव भूरी. चादर, 


भूंद दिवा-दइग निज क्ुन्तल से, 
चूम उसे जब तक न बह थके; 
विचर, मगर, झहागर, धरती पर, 
फिर लिज्म मादक छुंड् से छूकर 
था, दे | दीं ग्रतीक्षित | 
जग में जगा, उपा कौ देखा, 
तुकमतो. मैंने आह भरी! 


उ्योति छठी जय तुद्ित पत्मायित, 

कुसुम ब्रुमों पर, दुपहर शायित । 

थकित दिवा ने किया शयत्र जब, 

शुफ्त कर अतिथि अयाचित-्सा तब; 
. जुकको.. मंत्र आर भरी; 

सैरा भाई यम आया; तुकको पुकारता, 
झुके चाहते हो तुम क्या! 


तेरा प्रिय शिशु शयन! नयन भिल्ली से ढकता, 
गुन गुव कर बोला, दुपहर को मधुमकली घा, 


.. पन्‍्दरह 


5डे सकते वंधा नींद मध्य सें सुफे शरण ही ? 
मैंने उत्तर दिया तुरत ही; 
नहीं, तुझे भी नहीं !! 
जब न रहेगी, तू जीवित थम शआवेगा ही, 
सरबश हो, अति प्त्वर ही, 
जब तू उद्द जायेगी, शब्रन बुल्कागेगा ही! 
दोनों का अहृसान चाहिये, सुझे नहीं पर, 
मुझे तुम्हारा सिल्ले अलुगरह राका जियतर | 
तरी शासामिनि उडक्छान हा द्र्त से द्वततर, 
आ खलर | हे राका सुन्दुरि ! 
(१८२१) 


रकबपकतम- | 2) ५ परपरीक 


सोलह | [ शैली 


बादृह0 के पति 


में ज्ञाता हैँ बव जता कब, पीते जिमकों तृषित सुमन ! 
सपुद निर्भयों से भा-भर ! 

दुपहर-स्वप्न-निरत पहलाव, से हल्का साया सीश्च [| 
घर देता उनके ऊपर ! 

मेरे पर से ऋर-कर आतीं, तुहिन बूँ दृ जिनसे जग जातीं | 
आदु कल्षियाँ उनमें से हर तब 

हिल्ल छुल कर, थपकी पा सोती, छाती पर घरती मा होची, 
सूर्य चतुदिक नर्तित बह जब | 

उपका-अस्तर के विकद प्रहार, रोक तुरत, फिर कर में घार [ 
हरित घरा को इन से श्वैत किया करता ! 

फिर झुभसे यह तुरत द्वित, घुल जक्ष में होते वर्षित ! 
अब प्रवेश करता गजन में हंस पड़ता ! 


, 


मुझधे ही दिम छुत-छुनकर, गिरता परवंतन्‍शिल्रों पर, 
जिनके दीघध चीढ़ के तर होते कमिपत ! 

हून पर में पूरी मिशिभर, इन्हें श्वेत सिरहाना कर, 
अऋफा की बाहों में दो जाता निद्वित | 

राजित मेरे स्तूपों परच्जो मेरे आकाशी घर! 
विधृत मेरी पथ. दर्शक [ 

किसी ग़ुहा में थुझू निरत-बन्दी तड्ितन्धोष अविरत, 
रह रह कर करता शथ धर्षक! 

प्रेतलीर पर होकर मोहित, भटदका कश्ता मीलिम लोहित, 
सागर की गहराई पर; 

ऋरनों पर, चह्ानों पर, औ! पर्वत के शिखरों पर | 
कीकों. पर, मेदानों.. पर! 

मिरि, नदू, के नीचे जाता-ज्ाँ जहाँ वह धपनाता, 
आत्मा, प्रिया, संग है. पर! 


: इतने में, में शीतरहधित, होता पी नीजी नभस्मिति,, 


शेली | 


तम्र बह बह जाता वर्षा में घुल्क घुक्क कर ! 


[सत्तर्‌ह 


डे 3 

वह सूर्योदृंध रक्तारुण, घूमकेतु से लिये नयन, 
और ज्वत्तित अपने पंखों को फैलाकर, 

मेरा अंश गगन पर तिश्ता-उसके पीछे कुदान भरता, 
जब कि भोर तारिका चमकती फूत्त हाकर ! 

जेले किसी पहादी पर-को बोकीली चोटी पर 
जो द्विलता-फुलता रहता भूकग्पन में | 

ज्यों हो कोई भरद' ज्वल्वित, छुन भर को ही हो राजित/ 
अपने कनक्बशसय पर वी आशा ४।ें, 

जब शअरुणास्त श्याप्त हो ले, नीचे जक्के उद्धितल से, 
प्रेस और विक्षाम-सुगन्‍्षों को पीता 

शोर व्तनन तब संध्या कानपिधलक्षे लोने के रंग कान 
नभ की गहराई के ऊपर से गिएता 

कम में अनिद्य भीड़ ही पर, एश्ता थकन समेटे पर 
शहत कि. क्यों ध्यानस्थ कपूवर | 

(४ 2 

अद्चक्रवत युति घिमद्न, भरे हुए ज्यों अनक्त घवत्त, 
चन्‍्हू जिसे सब कहते हैं श्राणी मश्वर, 

सरक रही वह खसिलभिक कर, मेरे सखमज् के तकपर, 
बिखरी है निशीय के अभिकों से सखर | 

जहाँ जहाँ. पद्ती उसकी-ताज्ष अलक्षित पगतलक्ष की 
सुन सकते सुर ही कैयल, 


जिससे सेरी पतली छुत-का बाता होता है छत, 
' छलके पीछे रही फॉकर्ती नीहारँ ऋिलमित , 

4 के न ६8/ रो छह ६-4 के, 

शन्‍्हें. देखता में हंसते, ज्यों उड़्ते हा मैवशते 
४. एबं घअ्श के दृल्ल नशा में। 

में करता. अपना. विस्तृत-न्‍जर्जर  शिविर-पायु-निर्मित 
जब तक, शान्त जलाशय सरिता लागर में,-- 


जो लगते उच्चस्तल से-गिरी पेह्चियाँ ज्यों मुझसे, 
बसते उद्धगन बन्द नहीं उसके भन में ! 


आठारहू ॥। । [ शेज्नी 


( र*ै ) 


बचा करता हूँ सूरण का लिंदासन-जवल्ित-कृत्त का में जेकर के शुल्र-य्न, 
सुकावलि से चंद्रासन श्खंता लज॑धज । 

ज्वालामुख घूमिल हो जाते-तिरते मखत जीत थर्राते, 
जब पवमान ऋकोर उड़ाते मेरा ध्वज्ञ ! 

खाड़ी ले में खादी पर-सेतु सदश श्राकृति घरकर; 
उफनाएँ. दी झस्वुधि प्र 

हो रवि-क्रिश्नों का शोीपक द्वत, लटका में बनता उध्छी छुत, 
जिसके खम्बे होते हैं यह शैज-शिखर ! 

वह अय-अद्ध -चक्र-होकर, जिससे बढ़ता में लेकर, 
अपने साकावात, अनत्न और ह्विम के कम, 

अकड़े बीए प्रभंजन के->बाँचे सीचे गरासन के 
इनक धनुष है. लबघ बर्न ! 

ऊपर इसके रंग कोमबछा-+करते निर्मित पवृत्त पअनह् 

जक्षकि घरित्री गीली चीचे करती रही हास्य वितश्न [ 


६ ६? 


मैं हूँ. दुह्ठिता प्रिय, कोमल, हें मा बाप झखूत्तिका, जन, 
पोपक. है. यह भीक्ञाम्बर |... 

छिंदों से सागर तद के-“जाता हूँ. मैं ब्रेखटके, 
में परिवर्ततशील, किल्तु हूँ अविवश्वर ! 

क्योंकि बाद में वर्षा के, रहते नहीं किन्तु जक्भ के, 
सूनापन छा ज्ञाता है सभ-ओआँगन पर ! 

और पचल शधि की फ्िरणों के--बज्बत उबर कणों से शपने, 
निर्मित करते हैं समीर का नील शिखर ! 

में हैंसता सम में दाखकर, अपना यह स्मारक नभ पर) 
फिर में वर्षा शुग्फों से आता बाहर 

आते शिशु, ज्यों जननि-कौख ले-भेत विकलते ज्यों समाधि से; 
उठता में इनकों खणिडित कश्ता सत्वर । 


(१४२०) 


शक्षी ]... .. इन्नीस 


शर्वश्षुमी पर्मजन' के फाति 


है, भसरा पश्चिमी प्रभंजन, शरदकाल के जीवन प्राण | 
हुए पल्चायित, सेरी शाल्ख उपस्थिति से पत्लब निष्माण । 
जैसे प्रेत पत्मायन करते तांत्रिक ले होकर भयमान/ 
कपिल, श्याम और पीछे ज्वर से रक्तिम ब्श, पर्श खियमाण, 
पड़े ढेर के हेर अरहामारी से जैसे हों मर्दिय; 
बिटा सपक्ष बीज निज रथ में, पहुँचाता तू सन्ह ध्वरितत, 
काली, शिक्षिराई शबय्या पर, जहाँ अंधशोवज्ञन्तक्ष पर, 
तय तक है प्रत्येक सुप्त, ज्यों शव समाधि के हो भीतर, 
जम्न तक तेरी नीढ बहिन बासंदी, नहीं शॉजाती स्वर, 
आकर झपनी लुर्ही से, इस स्वष्यित्ष धरती के झपर, 
( दाक शुदुल्ल कल्ियों के दल को ख्वाने हत्ा ) नहीं भरती, 
अब तक प्रागित वर्णो', गन्‍्बों हे परणत, समतस्वा घरती॥ 
है, उन्‍्मत्त ! सकक्ष जल्ल थक्य पर घूम रहा तेरा पी तग, 
रद भौर अहम तू दोनों ! सुत्र मेरी, पाश्यात्य पवन ! 
(२) 
अच्च विज्लोड्ठित गगव मध्य में, तेरे पुतनद के ऊपर, 
स्वर्ग और अस्थुधि की ही शुम्फित शाखों से ऋर आर कर, 
गिरे धरिन्नी के झूस पर्णों" ले ही, शिध्रिज्ञ बल्माहक दल; 
पर्षा विश्ृति के ये सब डपदेव, पढ़े हैं अब निश्चका, 
तेरी उस पर्रसमान छाहर की बील पत्र ही के ऊपर, 
फ़्यों बाहराते हों। शत्कट, उज्ज्वल, चतर कुन्तदा हहर हृहर, 
किसी भ्रयंकर मीनड के सिर पर से जत्यित हो होकर, 
भूधर ल्िघिल तदी से को, अम्बर की उॉची चोटी पर; 
केश-गुच्छु हैं उस आगामिनि, श्राँघी के हो तो ब्यापित ! 
तू बनता मर्तिया बे का; मरणोस्प्रुत्त है जिसकी. गति; 
जिसके बुहदू स्म्माधिस्थल पर यह रजनों जो गमनोद्धत- 
होगी शुम्बन; तेरे सब केंश्द्रीकृत अ्रथ्॑|कुछ की छुत, 
जिसके सघन वाशुमशडढ्य की छाती से ही फद फाटकर) 
, भरखेंगे काके घनमकश, ओर? ज्याल, उपक्त तू जा सुन कर |! 
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# कौजिकी 








( ४) 
तूने उसे जगाया जब था ओष्म-स्वप्न में आत्म विभोर, 
वह वीलिम भुभध्याणंव, जो बॉँकरीले टापू की और । 
चियाई!# की खाढ़ी में था, पढ़ा नींद से अबसाया, 
अपनी हफटिक-निर्भरों की कुण्डल्नि द्वारा था दुलराया, 
शरीर देखता था निद्रा में बह प्राचीन सौध, भीनार, 
ञो करते हिढ्योर के घनतर-दिवस-सध्य में कम्प-विहार ! 
मीजी काई कुसुमदक्ों से आाब्छादित थे सब सुन्दर ! 
इसने झदु थे सब द्वोता था मूहिछुत उनका चित्रण कर ! 
छू बढ़ता दुरष बेग से महासिन्धु की छाती चीर! 
पथ पते तत्थण तुककों, भयकम्पित अटझान्टिक के वीर 
फ्रिग्पु दूर नीचे खिलते साम्ुद्निक पुष्प व स्पंदित बन, 
धारिजि तक्ष के मीरस कॉपल दृद्या का पहिने हुए चसन ! 
तैश शव सुन, सहसा होते, भय ले पीछे कम्िपित स्वाच, 
भात॑कित ही लु'डित होते स्वयं सभी सु, है पवमान ! 


(६ ४) 
होता यदि में जीण पत्र, तो सू धरवा निज अचल में | 
संग ध्योम्त में उड़ता तेरे, होता यदि हूत बादल में! 
गति हिलौर ही ध्ोता, तेरी शक्ति तत्के पिस केता श्वास ! 
पर सेरे शकूत बल्च को में, कर पाता पत्रमर आभास । 
है अद्स्य ! केवदा तुझसे में हीता यदि थोढ़ा स्वच्छृद' ! 
काश ! कहीं होता ऐसा में, शैशव में था अयों निर्मंध ! 
वच्च में तेरा साथी बनकर, सरता चक्कर अकबर पर, 
चाह कि तेरी आाकाशी गति से हो जाएऊँमें दृततर, 
नहीं दिवा सपना सा लगता, कमी नहीं तब थों शोकर, 
विवश प्रार्थना तुमसे कर्ता कठिन आपदा में फेस कर ! 
आद्व ! उठाते, मुझे लदर-सा, पढलाव-सा, बादल-सा पान ! 
विधा पढ़ा जीवन काँढों पर तन है मेरा लहू लुद्दाव ! 
हाथ | समय के कठिन भार के नीचे में बन्दी नतशिर, 
मैं भी तो तुभष्ता दी हूँ. उच्छुह्ुल, हू त, भसिसावी घर । 


'नफिनलननिनीनिनतिनी >> नल लक नमन नन-०++++क लता 
लि जज अल लतरन क्‍ज+- अलनिलनक-« पर ऑऑनननत-..++२ 


॥गक प्राचीन जद सरते बंगर । 


शेल्ी |... | . [इक्कीस 


( है)? 


श्रपनी थीन बना मुझको भी ज्यों कायन है तेरी थीन, 
इससे क्या; यदि में शी होता, ऐसे दी मात पत्र-विहीन [ 
तेरी शक्तिमयी भेरव रचलहरी दोनों हे निश्चय, 
बेगी वह गहरी, शिशिराई, ध्वति, झदु, यद्यपि करंगासय ! 
बना आज तू मेरे शाणों को दी विञ्ञ भ्राणों का धाम ! 
रुकप्राण | तू बनजा शुझूसा, हो जा शआुमाता ही जहाम | 
कश विकीणश मेरे झ्रवत साथों को अधिरतल भूमण्डल पर, 
जैसे छितरे शत पर्व नव जीवन पाने को भूपर । 
और इसी मेरी कविता के सम्मोहन द्वारा सत्वर, 
ज्यों अनजुर भी से गिरते, भ्रम अग्वि के कण डत्कर, 
त्यों ही तुमले बिखर रे शब्द सचुजवा के भौतर | 
मेरे अघरों के ही द्वारा तू इस खोची धध्वी पर, 
इस सविष्य्ाणी का बनजा श्र तू शंछानाद भरपुए, 
श्राया है यदि शरद रह सकेगा बसंत फिर क्या श्रव दूर 


(१४१६४ ) 


' धाईस | द द हे रह ह 


प्ले व 


ज्पछछ! के बिकट लिखित है] 


दिनकर की गश्माई फेली, घील गान है अब भिभंवा, 
स्वस्ति और चमकीली लहर, जाय रही हैं सागर पर। 
नीजिंम ढीप, और शोमित है पारदर्शिनी शक्ति प्रबन्ष, 
नीलक्षोद्विता दोपहरी की, हिसन्आाच्छादित शेद्यों पह। 
गीली धरती का उच्छुवास मन्‍्द सम्थर है रहा विचर, 
चाशें ओर सुकुलहीबवा अपनी कल्निकाओं के दृल् के, 
एप शनमेक स्वर का घर कश पुक ह्ंं ही रहा बिखर) 
वहीं पवन में, खग-कलाह्व, में आ्राप्लावन में सागर के 
आर 'लगर? स्वर स्वयं-सभो कोमल निजता? के स्वर से । 


कक, 
देख रहा हूँ में गहराई का श्रथ वह श्रममद्ित तक, 
हरित और बेंजनी सस्ुक्नी-तृणद्ल, बिखरा है. ऊपर। 
देख रद्दा हूं में तट पर आती वे बहरें उच्छुछुबा, 
ज्यों ताही के मरतों में बिखरा प्रकाश है घुल-हुल कर, 
बैठा हूँ मैं सागर तद के रेणुकर्णों पर एकाकी। 
दोपहरी के ज्यार भरे अणेव से उठ-उठ कर श्र विसय, 
घिरी चहुद्िक मेरे फिरती, चम्कक झूमक उस चपत्ना की। 
नी तुल्ली गति में बैध कर के उठती एक अनोखी क्षय, 
कितनी झददुमय ! काश संग जो होता कोई अन्य हृदय । 
(हे)? 
आह | नहीं आशा है भेरे पास, स्वास्थ्य का शेष न का, 
नहीं शान्ति है मेरे मन में, सिज्ली प्रशान्ति नच्चीं बाहए ! 
और नहीं संदोष, पुच्छु जिल्के समझ होता है धन, 
जिसको पाया खम्बासी ने सग्न साधना में होकर ! 
विघरा करता जो अध्तर-का गौरव-छुत्न शीश पर घर, 
गहीं कीर्ति है, नहीं शक्ति दै। नहीं प्यार, अवकाश नहीं, 
देख रहा हूँ. औरशें को में, जाता इन सबसे घिर कर ! 
सुस्काते थे जीते, जीवम को कहते हैं हु बही ! 
पर सुसको-वह प्याज्री दवाय ! न जाने केसी भरी गई! 


शेल्नी | द [ तेइंस 


(०) 


वो भी शब नैराश्य पिघलल कर, हो आया दे स्वयं बरस, 
जैसे अब ये पवन और जल की घारायें हैं सदुतर ! 
काश |! कहीं नीचे स्रो पाता, थके हुए बाक्षक के छम्र [ 
शो पात्ता में जो इस चिम्ताशों से पूरित जीवम पर ! 
जिसको झब तक सहता आया, अभी शौर सहना जीकर, 
जथ तक शयन समान काल की छाँद न गिरती है सुकपर, 
ओर न जब तक ऊष्म समीरण में पार्ऊ में अनुभव कर 
गाल शीत; जब तक न सुन में अपने सरते सानल पर: 
खेते हुए समन्‍्दर को, अंतिस भिशथास घुटन से भर | 


( # 3 


अपनी शोकमयी घाणी में कह सकते कुछु, यदि शीवर्णक -- 
में होता, जेसे में हूँ जब बीत गया है दिवस मधुर | 
इतनी जल्‍दी बूढ़ा होकर, जिसका मेरा खोया दिल्ल ! 
अपसानित करता इसको-असमय यह शोक प्रदर्शन कर 
कुछ शोकायुर कह सकते दें-क्योंकि एक में ऐला नर, 
जिसे म श्रीत मसुज करते-तो भी होते हैं शोकाम्बित, 
इस दिन के विपरीत-जोकि यह तब हो जायेगा दिनकर 
हुसके दोषदीन गौरव के कपर--जब यह श्रस्तंगष, 
खटकेगा।, सो भी सुखबुायक-सखति में ज्यों उछ्लास विभत | 


(१८१४८) 


चौबीस ) | शेज्री 


शेक्षी ]. 


ऋाकमिक रूपशरीः के फॉलि 


किसी अध्ष्ट शक्ति की यह अभिशापित छागा, 
हम सबसे अधद्श्य तिरती है बविचरण करती, 
हुपस अनेकरूपा जगती के ऊपर, यह अपने पंखों से, 
जो इतने अस्थिर हैं जितने फूल-फूल का सौरभ होते, 
जैसे ग्रीष्मानित्न हैं, शशि-किरनों के सदश बरसते हैं जो 
देवदार पवेत के पीछे; थह निज अस्थिर दृष्टि डालती, 
है प्रत्येक मनुज्न के उर आवन पर, विचश्ण करती 
जैसे सांध्य-वागन पर उठती गीत-हिल्लोरे वर्णावल्तियाँ, 
जैसे तारक-ज्योत्तित-पट पर, फैले दृश्-्दूर तक बाबुल॑ 
जैसे हो संगीत मधुर की वीतीस्थृति, शथवा हो कुछ भी, 
जो हसकी आभा को हो प्रिय; या पियतर इसके शहस्थ को । 


है सौन्दर्य देवि ! मानव के भावों पर, रूर्पो पर अपने «« 
बणों से हो राजमाव करती उनको है सुन्दर पावन ! 
कहाँ गईं तू ? क्‍यों तूमे तज दिया हमारे हस प्रदेश को 
यह धूमित्म विस्तृत उपसस्‍्यका अश्वकर्ों की, कितनी निर्लब-- 
क्री! एकाकी ! पूछ कि रवि को रश्सि न बुनतीं हैं क्‍यों सुरधनु ? 
शस सम्मुख पाव॑त्य सरित पर ? क्‍यों कोई जो कमी ज्योक्ति से, 
छठता एुक बार भरभर कर, अब हो जाता असफल, निष्कर्ष ! 
क्यों भय और स्वप्न एवं यद्द ज्षग्म सरण के प्रश्न चिरंतन, 
इस धरती की दिवसाभा पर डाल रहे हैं अपनी छाया 
करुणामय क्यों है मजुण्य को ऐसी जगह कि जिसके ऊपर, 
घूम रहे दें प्यार, छुणा, और आश, निराशा! 


और किसी उच्चतर विश्व से बहीं मिल्षा है, 
अब तक किसी संत और कवि को इसका उत्तर [ 
इसौज़िये शघस, व प्रेत, था स्वर, नरक की संज्ञायें सब ! 
यनी रही हैं थे प्रतीक अब तक उसके असफल्ष प्रथास की [ 
मश्वर जादू, जिनकी अभिष्यंञित आभा भी, 

नहीं विशञम हमको कर सकती संदेहों से, 

अवसर से थी! गतिमयता से, 


शब सबसे, जियको सुने था बैखा कश्ते | 

तेरी मात्र ज्योति से जैसे गिरि का सघन कुहाला फटवा । 
अथवा निशा पवन के दवाश किसी शान्त संगील बाय कैन-- 
तारों से दकश दकरा संगीत बिखश्ता | 

झथवा घवल-सुधा निशीय की विर्भाग्णी के झपर बहसी [ 
जीवन के अशान्त सपने भी पाते सत्य, और सुन्दरता ! 


प्यार आश, और आत्म प्रतिष्ठा ग्रेधों से आते जाते हैं! 
किन्हीं अधिश्चित छ्षणों हेतु ही जेसे उन्हें उधार लिया ही ! 
यदि भागव होता अमत्यं, औ! सर्वशक्तिसण्न, 

तो तू होती नहीं श्जानी, दुखदाी जैसी तू अब है! 

तब तेरी गौरबसय गति को स्थिर कश रखता अन्तर में ! 
तू संदेशवाहिबी संवेदन भायों की, 

जो प्रेमिक के नथनों में घटते, बढ़ते हैं | 

तू जी मलु भावनाओं की पोपक जननी, 

ज्यों मरणोन्मुख व्योतिशिखा के छिये दिमिर है ! 

मत जा अपनी परहछाएईँ के छा जाने पर ! 

मत्त जा; वर्ना यह समाधि भी यन जागेगी, 

जीवन भय के सहश तिसिश्मथ कहु चथाथेता । 

जब था शिशु में फिरवा, भेतों की तल्बाश में, 

गुंजित करों, गुस्फों, ध्यंसों, नखत-ज्योतिमय बन प्राच्तर में ! 
ऋतमानव के विषयक आअतिशथ बातों के पीछे पीछे, 

अपने भय कमिपत चरण से घूमा करता ! . 

में विषमय वचनावल्ियों को शुत्ता जिवको--« 

सुनते, सुनते अब गया हे तशुण आज का। 

मैंने उचको नहीं झुवा, देखा न उन्हें ही! 

जब जीवन के प्रश्नों पर में करता चिन्तन गहराई से, 
जबकि पवन की झदुद्य ककोरों से मधुसय होता था क्षण-चण ! 
सभी प्रमुख ब्रतुएँ क्गातीं जो क्ामे को, 

कल्षियों और विहग बाज्लों के समाचार को, 

सहसा गिरी ज्योति परदोई तेरी प्लुक्त पर, 

में भर कर चीत्कार, यद्धू कर हाथ विभोर हुआ भावों में! 


छब्बीस | द [ शेक्ली 


मैंने तब प्रण किया कि अपनी सवंशकियाँ, 

तुझको ही कर दूँगा अर्पित, तुझूकों तेरे लिए महीं कक्‍्या- 

किया बचन का मैंने पालन ? अब थी अपने- 

कस्पित थर से और निर्माश्ति--थु गल्ल-नयन से 

में सहख धदिकाओं के प्रेतों का करता हैँ. आवाहन | 

जो प्रत्येक सुप्त अपनी निरुवन समाधि में, 

अध्ययन के आवेशधथुक्त या स्नेहिल उसंगमय 

दृश्य-कुंज-पाँतों से शपत्री थे निद्दारते मुझे रहे हैं-- 

कितनी ही ईष्यात़ु निशा में; उन्हें हात है +- 

मेरी आर को कसी न सुख ने चसकाया है, 

बंधनम्ुुक्त श्हा इस आशा से कि कभी तू 

अंधदासता के पाणों से पुर करेगी इस प्रथ्ची को, 

कि तू है अभिशापसणी मोइकता देगी सबको जो कुछ 
शब्दों से श॒ह्ठ गया अव्यंज्ित | 


दोपहरी के बाद दिवस भी हो जाता है 
पावनतर गम्भीर और है सघुर साम्यता 
शिशिर काल में भरी; शआभा शारदीय गगन पर, 
जिसे झुना या देखा जाता नहीं औष्स में 

जैसे यह हो नहीं; तन होना इसका सम्भव । 
अस्तु तुम्हारी शक्ति प्रकृति के सध्य सरीखी 
जतरे मेरे निष्क्रय यौवन पर भरते मिज 

विसल शानित का श्स भावी जीवन में मेरे 
शसके जो करता शआाया देश आशधच; 
शर्म करता जो तेरे प्रत्येक्त रूप का 
जिसको तेरे सम्मोहन ने, शुक्ल घुन्दरी ! 

अधित किया अपने से होने भीत, ग्रीत करने लेकिन सरपूण मझुज को । 


($४१६) 


रु ह ह पे सच टप हे हे 
शेज्ली ] : सप्ताईस 


स्मुत्ति के बिहिगा से 


दर रहो ! दृश दहो ! तुम दूर रहो। 
शो इमस्ृति के बिहगो ! झुझसे बुर रहो | 
खोजो. कोई बदूर शान्ततर भीई सुभ्रग ! 
हुस निजनन वचस्थत्न की छुछाना में खग।! 


लाश मत मेंहे अन्तर के प्रतभकश की, 
अपने इस सिध्या बसंत की खबरों को। 
पुक बार ही इसे छोद कर जाने पर, 
व्यर्थ तुर्दारा यहाँ हुआ हे शावा फिर | 


बिहयो | तुम जो रखते हो तिनकों से घर, 
उस भविष्य के ही शुम्बब कौ चोटी पर। 
भरनाशाएँ,. आशाश्ो. पर दें. उसल्मन।! 
मरते सुख, थस्र ने घोदी।, जिक्चकी गन [ 
होंगे... चब्चु. तुम्दारी को बे उपयोगी, 
बहुत काल तक चद्च शिकार सुख भोगेगी। 


( १८६११ 


# मूल में यहाँ दिल्शयन! पक्षी का भाम आया है, जो प्रायः मछली 
पकड़ने के ज्षिए सिखा पढ़ा कर काम में छाये जाते हैं । 


झद्टठाईस | ह [ शेक्षी 


. शैल्ली ] 


शक चाणः 


बिदा हुए हम जैसे होता नहीं मिल्नन, 
कहीं दृश्य से अधिर हमारा दे अलुभव 
मेरी छाती के भीतर हैं बोकख्ित मन, 
मेरे अति शक्त से पूरित वक्तस्थक्ष तब, 
बना अम्ुक्त, सुक्त को चल्ना गया है क्षण । 


चना गया, वह क्षण, सदेव को चल्ला गया 
उ्यों, दामिनी जस्क करके मिःशेष हुई । 
या हिस-पर्स गिरी, सरिता-जक्त गज्गा गया, 
या जैसे खूरज की किशन, विकीणा हुई, 
उठे आ्थार पर ल्लील गई कालौ छाया। 


लग्य बीच अस्तित्व पृथक था उस क्षण का, 
जैसे दुर्द भरे जीवन का पहिल्ला हो! 
अआम के रस से सिल्ला हुप्ना प्यारा खुख का, 


' कितना था सु पूर्ण, ब्यथं था लेकिन जो, 


हृतना मधुर कि मुझसे चिर को हुआ विदा ! 


सधुर अधर | मेरा यह हदय छिपाता जो, 
जिष्ट हुआ था तुमसे ही इसका जीवन! | 


विदा मे तुम मे कभी मरण तब पाता यों, 


भरे जिसे तब चमकीला मीदाश्क्षि कश | 


सोच रहा हैँ कितनी हस्कों थी कीमत 
संस चाण की, जो यों पाया, यों हुआ विगत ! | 
ह ' दुवशशश) 


प्‌ अन्तीस 


भारतीय पकनः के प्रति 


तेरे खपनों से में जगता, 

पहिले मधुर शयन में दिशि के ! 
जथ होते समीर है बहता, 

उजियारे तोरे. जब चमके 
जगता शें तेरे सपनों से, 

आत्मा है चरणों में मेरे, 
जो ले आयी जाने कैसे, 

झुकको वातायन में तेरे! 


भाग्य पवन बेहोश ही रहे, 

तम पर ओऔ? ह्तब्ध सरनों पर 
चम्पक, सौरभ व्यर्थ खो रहे, 

शदुल्ल स्वष्न-भावों से होकर, 
द्वाय | शिकायत बुलबुल्ल की तो, 

उसके दिल पर ही होती म्िय, 
भरवा जैसे सुझ पर मुझ को, 

तू है हृतनी क्योंकि झुझे प्रिय ! 


आह ! उठाले, धुझे घास से, 

झत, निष्प्रभ; मूच्छित दोता में | 
पीद पक्षक, अधरों पर धरसे, 

तथ स्मेष्ठ, खुम्बनन्यरखा में 
सम कपोल्ल हैं श्वेत शीतमय; 

बढ़ती जाती दिखे की धइकन ! 
आह | सदा के | अपने से यह 

जहाँ. थल्तेगा शब्तिस करपन ! 


६१४४१ ६ ) 


वीस ]..... ॒ [ रोली 


किक सर 


आधा १ल१७-यक पढे 
(४) 


दूर रहो | शशघर के नीचे काला है अवधीतल्त, 
स्रित मेघ पीगये सांस की अन्लिस पीत किशन को ! 
दूर रहो |! टेरेंगे तम को; शीघ्र वायु के संकुल् ! 
धत-निशीय कफनायेगा ही अब नभ्न-द्य ति प्रावव को ! 
सुको वहीं, अब खमय गया, हो दृश | कह रही, हर ध्वति 
छलत-बन्घु-सावना न अन्तिम आँसू-कर्ण से उकला | 
शीत-दीघछ-प्रिय-हग झुकने का करता नहीं. समथैन । 
दिखलाते, कर्तव्य, भूल, चुसाकों फिर पथ निर्जन्र का ! 


( ४ ) 


हुए | दूर! अपने उदास, खामोश, उच्ची घर को चलन, 
और विक्ततर अश्वु बहा इसके उजडे अल्लाव पर। 
प्रेतों सी शभाती-जातीं, मिहाए छाग्राएँ धूमिल, 
जाती कशण-हास के जी अजनबी जाल उल्का कर | 
तेरेंगे तब शीश चतुर्दिक शिशिर-वन्य पल्लब, शत, 
चमकेंगी तब चरण ते वाप्॑तिक कंबलियाँ ओखिल्न ! 
स्व को ढकते कुहरे से जग, था आत्मा, होगी छत्त, 


पूव, अर्धनिशि-अ्र + उषास्मिति, तुम झो' शान्ति, सके सिक्ष ! 


( को ) 
है. विधान्ति विशीक्ष मेघ-छाँहों के पास स्थय॑ की, 
क्योंकि श्रांत पक्‍मान मौन, शशि गहराईं में खोया ! 
पाता है आराम समिक झअब चिर अशान्त अणव भी, 
जो भ्री करता कम्पन, श्रस्त, दुख, नियत बींद में सोया ! 
तुझे कबन्न में शयन स्िल्लेगा, करें न प्रेत पत्ायन, 
किया तुफे प्रिय जिन्हें कि उल सह, कुम श्रौर उपवन ने ! 
'सुक्त मन तेरी याब, थे पश्चाताप, न तेरे गायन, 
दो स्वर के संगीत, एक मधुसय स्मिति की ही. थति से 
(१४१४) 


शरैज्षी |... र [ इकत्तीस 


है, फसज्के ! 


है, प्रसक्षते ! विश विश्क्ष ही। 
तू है आती | 

तजञ्ञ॒झआुमको इतने दिन से तू, 
कहाँ गईं थी? 
गीजे हारे-हारे हें. प्ुकको विसिवासर, 
चल्नी गई ऐसे तू श्रकको जब से तज कर ! 


, 


पा सकता तेरा केसे. फिर, 
झुभसा प्राणी झ्ग 

सुक्त-हर्षितों . की साधथिय पर 
दुख पर कसती ब्यंग | 
छोड़ लब्दें, जिनको है पेरों नहीं जरूरत, 
सिथ्या देवि! किया दे तूमे खबको विस्मृत | 


६ हे) 
ज्यों बिस्तुइया परचाई.. से 

कृश्पित्त पदलाव की | 
सो तू भगती दुःख कराई से) 

द्व्न निश्वासों की | 


(तू सम्रीप है नहीं" शिकायत इसकी करती, 
पर इस पर तू कान तबिक भी कब है धरती ? 


(9४) 


जाओ, तो ये गीत को फिर 
हित लय में बन्द | 
कशण न भाता, आती है. पर, 
पाने को आनन्‍्छ ! 
ग्रायेगी ' ज्यों कर पंख करुणा के, 
कादेगी, धीगा फिर झोंग. रहना मैरे | 


बत्तीस ] क्‍ [ शेक्षी 


शेक्षी | 


( # ) 
देवि, प्यार तू जिनको करती, 
झुझे प्रीतिमथ सब, 
छम्य सृसि, लव पर्ण पहिनती, 
निशि ताइकमंय् जब । 
शिशिर्काल की साँछ.. सबेशे का आजम, 
छोती हैँ जब जन्म कुहर परत स्वर्णिम ! 


( ५) 


हिस हैं प्रिय, सब रूप चमकते; 

प्रिय छागते म्लुकको तुधार के ! 
लहर, पत्रण, तूफान; गरजते, 

सब बनते दें पात्र प्यार के ! 
जिनमे भी हैं रूप प्रकृति के प्रिय लगते; 
वे भी मशुज देन्य से पावन हो घकते! 


(७) 


मुझे शाब्त मिलचता हैं. पिय, 

प्रिय समाज हैं ऐसा । 
मेरे तेरे मध्य, शान्त . भय, 

बुद् और सब जैसा; 
अन्तर क्या ? बस यही हुई अपल्ब्ध तुमे, 
सोज रहा में अभी, किन्तु कस प्रिय न तुझे ! 


बल क, 


प्रिय है प्यार किन्तु उसके पर 
उड् जाता वह अति सा! 
सब हैं. प्रिय पर प्ुमको प्रियतर, 
हैवि नहीं दे तुससा। 
तू ही मैरी प्यार, जिंगी;। श्रावा घत्कर; 
है प्रसक्षता देवि ! बसा मेरा शर तिल घर ! 
(१७११) 


[ तेतीस 


चौंतीस ] 


ग्ीष्क छोर ऋरद 


एक प्रखर झआमामय, हर्षित यह हुपहर था, 
जब चमकीले जून मास का अन्त हुआ था ! 
जब उत्तरी पवन श्षदकर संकुल बन जाते; 
चॉढ़ी के बादक्ष, शैज्ञों से तिरते श्राते ! 
क्षित्िज-कूल से, और जिलल तरह दै शाश्वतता, 
निभा नभ हसन सबके परे, निर्बसन करता ! 
सकल वस्तुएं, श्रानंदित जो रवि के नीचे, 
वन्य तृशावक्ति, लरिवा; खेत बाँस के पोरे ! 
चेंत! पश्न जो मंद मक्ोरों में स्ुस्काते ! 
और दीबतर तहझों के भी सुदृढ़ पत्ते) 


यह था शरद, झूत्त हो जाते जश्न विहंगढुल्, 
गहन बनों के भीतर और सीन जब निश्चला+«« 
हो जातीं अ्श्नेथ हिस में; कर देती दें जो, 
लष्ण जलब्ाग़ारों के पंक और दृल्नदत्य कौन» 
लहरबार छद्ों से; जो हैं सख्त ई'ट से! 
निम्न बच्चों से घिरे, तापते जब जमनझुर्र सेन्लल 
बडे शरत्माव चतुर्दिक, कपते हैँ तो भी जब ! 
हा ! बेघर बूढ़े, भिशुक क्या करते दें तब ! 


(१६१०) 


[ शेली 


न्‍्््के प्राति 


भीत घुम्बनों से तेरे में, सौम्य सुम्दुरी ! 
मेरे चुम्बन से पर सुझे भ करना है भय ! 
भरी हुईं है मेरी आत्मा हतनी गहरी, 
नहीं बोौक जन सकती तेरे ऊपर निश्चय ! 


में तेरी नजरों से, लथ से, गति से दश्वा, 
प्र तुझधो मेरे हल खबले तमिक ने हो भ्रय ! 
है निर्दोष भक्ति मेरे उर की, में करता 
जिससे हूँ तेरा पूजन, आराधन, श्दुमव ! 


(१२०) 


शेल्ली ] ः ..[ पेंतीस 


संगीत 


कोमल ध्वनियाँ मगर जाती है, जैकिन शमका, 


५] 
संगीत ऋकमसात्राया कश्ता है स्कूति-पट पर, 
जब मुरका जाते सुमन, जिया कश्ता सौरभ; 


बलस ही जगी चेतना के क्रीतर बसकर 


जैसे गुलाब के मरते पर लब पंखढ़ियाँ, 
हो जाती हैं संकुलित, प्रिया की शेया पर ! 
पुसे ही तेरी याद, न द्दोगी जब तू प्रिय, 
लो जायेगा यह प्यार स्वयं ऋपकी देकर ! 
(३८४२१) 


 छत्तीस ] |। क्‍ द [ शेली . 


शेल्नी ] 


चेलताबनी 


(9३ ) 
गिरगिर पोषित होते, वायु, उजाला, पीकर; 
प्यार और यश ही द्ोता है, कवि का भोजन [ 
काश [ कहीं चिन्ता से पूरित विस्तृत जग पर; 
कर पाते उपल्ब्ध हल ही इसकों कविगण ! 
हाँ, यदिं वे भी अपने को गिरगिट सवा करते, 
तो पा हकते थे इसको कर कम से कम अम ! 
पाते बदल रंग कवि भी ज्ञो गिरशणिट के समर ! 
जिसखकों ने अश्ुरूप हर किसत के हैं धरते, 
बीस बार दिन में एंग निनञ्ञ काया में भरते 
( २) 

कवि भी ऐसे ही इस शीतल बजगतीतत्ल पर, 
थों, थे गिरगिट के दीते खान जग भर में' 
अनजाने प्रारंभिक जम्प काज् से लेकर, 
खागह के नीले ने दृश किसी गहूर में, 
अहाँ उज्नोज्ला हैं मगिरशिट होते परिवर्तित। 
जहाँ न सिल्नता प्यार, वहाँ कवि सदत्वा करते ! 
यश भी दो है छुदूम् प्यार; यदि कुछ पा जाते- 
कोई पा, तो कभी न द्वोगा हस पर विस्म्रित, 
कवि (इन दोनों छोर बीच) होते परिवर्तित | 

( $ ) 
तो भरी करो न दुसुघाहस छ्लेकर घन या बक्ष, 
कवि के मुक्त दिव्य-सागस को करने कलुषित ! 
खायें अन्य खाद्य यदि यई उठ्ज्वबा-गिरगि८-द लत, 
छोष़ वायु भीर घूप, शीघ्म हो होंगे विकसित, 
ऐसे ही, जेसे हैं भोर भूमि पर जीवित ! 
शत्य आवृजन, छिपकक्षियों के ही सलमान हो ! 
तुम हो फिर, बक्षत्र शुक्नतर की संतानों ! 
धुम झवनीश परे की हो, आतध्माएँ उज्ज्वक्ष | 

कौरा दो यह दान इसी पक्ष ! 


(३०१ ६३ 


| सेंतीस 


श्िः गे 
क्ुशब। शक्ति से 


झौर एक सृण्यय महिला सी कृश श्रौ” पीजी, 
फम्पित, पतनोस्सुत्र, विष्टित रेशसी बसन मे, 
अपने सौध-कक्ष से बाहर, वह्द परिचादितन- 
अपने क्यश; सानस्त की उन्मद भी! दुर्बल्ल, 
आग्त अत्ववय बिहारों द्वारा, उठती ै शशि, 
कृष्णवश-प्राची में, घबद्ा अरूप राशि सी ! 


(कार्ब्याश-१८१०) 


' है अंग्रेजी सें शशि! को खीलिंग माना जाता है | 


अडूतीस | हा [ शेज्नी 


्‌ः हे नय्यतत 
॥रिकलेबमयता 
( १) 
दम हैं वे बादल निशीय के, जिनसे ढँक जाता है शशबर+ 
जो किलने अशाल्त होकर के, चलते, चमके, कम्पित होते ! 
भरते ज्योति-शिशाओं से निम्र तम को, तो भी रजनी सत्वर, 


च्ज 


घिश्ती चारों जोर, भर वे अपने को हैं. चिएर को खोते । 


शे 
या हम वे विस्शुत बीणा हे, हे उलके हुए तार से; 
हर परिवर्तित वायु कम्प से, निःशुत होते हैँ झनेक सब्र, 
जिसकी कृशकराया लाती है नहीं दूसरे गति-महद्दार से, 
एक भाव; अथवा हुदराती नहीं विगत संगीत बाहर पर ! 


( हे ) 


हम खोले तो-रशप्त हमारा कर सकता दे शयन गरतमंय, 
जौ अगते तो-प्रान्त भाव ही दिन को कल्ुषपूर्ण कर सकते ! 
सोचें, समझ, पर्क करें, था हँसें, करें हम नयन अश्वुमय, 
प्रिय दुख का करते झाल्षिंगन, यथा चिन्तायें दूर त्यागसे ! 


( ४) 


यह सब बात एक ही सी है, सुख ही हो विषाद दो श्रथवा, 
अब भी बाधाद्ीन पढ़ा है ! इसके जाने का है रहता! 
हो भी नहीं मनुज का बीता-कल उसके भावी कल्न जैसा, 
क्योंकि सभी कुछु अ्रस्थिर जग में थिर तो बस परिवतनमयता ! 


(१४१४) 


शेज्ी ] * कक य 


चांक्षीस | 


कथूगीलत 


खोल, शयन के द्वार सुनहरे ! 
शक्ति, रूप का मिलाल जहाँडे ! 
बसे बिरस शनका छजियाशा [ 


जलधि-कुदरमय में ज्यों तारा! 


_निशि, छान नीचे सब तारों से ! 


वम्न, रो ! पावन ओ्रोस-्अ्रश्ु से ! 
झस्थिर शशिनम कभी झुस्काईं, 
छूतने पसब्ये जोड़े पर मे! 
खोल शयन के हार सुनहरे ! 
हुग न छाखें निज हर्प स्वर्य रे ! 
शीघ्र, स्वश्चि घढठिका अक्सर तब 


छड़ान का दो, और पुनमंव ! 


परी, देव, आत्मा, रक्षक हो, 
पावन तारो! छुछू न भूछा ही, 
लोदो सोया हुआ जगाने, 
जपसि ! देश तक दो मत खोने ! 
कसा होते ओ; हर्ष, ओह अय, 
होगा श्रगर न जो सू्योद्य ९" 


हंग आशों हे | 


खोल, शयघ के द्वार सुनहरे ! 


(१६२१) 


( दोषी 


68३ & 


बिलियम शेल्ली' के कक्ति 


शे ० 


कहर छालाँचे भरती हं तट के ऊपर, 

बरणी में जजर दुरबंत ! 
कृष्ण वर्ण हैं सिंधु, पषन हैं गये ब्रिखर, 

घिरते हें काले बादल्व * 
दे प्रसन्न बालक ! तू मेरे संग अब चल 
चत्मा तू मेरे संग लहर यद्यपि पाग्त | 
और प्रभंजन शिथिज्ष, नहीं हमको झकना, 
लेंगे सनच्ाधीश छीन तुमको. बरना। 


तेरे भाई शोर बहिन को छीच लिथा, 
किया उन्‍होंने उन्हें स्यर्थ है ग्रब तुमको। 
मुरखा दी झुस्काव, शश्नु को सुख्ा दिया। 
हाथ, उन्‍होंने जो होते पविन्न झुझकों। 
अन्घ-पथ्य श्रो! अपराधी कारण से ही, 
दास हुए हा | वे श्रयोध बचपन से ही। 
मेरा नाम शोर तुकको कोलेंगे वे, 
क्योंकि सदा सिर्भोक भ्रौर हम मुक्त रहे। 


शआातू मेरे जात, मसाथ में मेरे चल, 

सोया है इसरा शास्तभय | 
मिकट जननि- डर के चिम्ता से जो विहल्ल ! 

जिसे बनाबेगा तू सुखमय |! 
अपने विस्मथ को बिखर सुस्कान झुघर, 
उस पर जो सचझुच ही अपना है प्रियतर ! 
अब सुदूरतर देशों में तू जायेगा! 
छबसे प्यारा लखा उसी को पायेगा! 


झदा मे जुरमी राज करेंगे तू भत क्षर, 
कुपथ-पुजारी प्द्ा नहीं हुस प्रथ्वी पढे! 


अनननननननक>ल जन 


१--शैली का पुत्र, जिसकी इटली के प्रवास में मृत्यु हो गई। 
शेक्षी ) कि, .. इकतालीस 


बयाक्षीस ] 


खड़े हुये यह छसी कुद्ध बढ के लूट पर, 
भर दी मौत इन्होंने जिश्लकी लहरों पर । 
जिनकी भूल सहस्त घाटियों से गहरी, 
इनके चारों ओर कऋद्ध फेनित हहरी | 
इसके दुशड, कृपाण, भग्न नौकाओों से; 


देख रहा में शाश्वत कददरों पर बहलसे। 


सुप सुप चिहका संत भोले बालक मेरे, 
नौका का दिलनना-कुलना, शीतल कूँदें। 
करती क्या भयभीत,  प्रमत्तगर्जना हे ! 
कैंटा तू हम दोनों बीच. नयत सूदे। 
में, अ्रपन्री माँ के, हमको है लक्षित, 
वह साझा जअिलके भय से तू है कम्पित | 
बसकी काजी भूखी कर्म इतनी कब 
कर ढास सत्ता के जितने फिरते झब | 
रुक लहरों पर से तुझे छीमते सब। 
तेरी स्खृति में यह घंदा हो सपने सम; 
बीते हुए दिवल का शीघ्र चलेंगे दम, 
रहने को ही नौखसे सागर के सद पर व 
स्वशंसथी इटली के; जो. है. पावनतर, 
या हम ग्रीस, झुक्त जब की जो है खाता ! 
शनके वीरों की प्राचीन. शौय-शाथा, 
सिखक्यादँगा में तेरी शिशु-नजिल्ला को! 
क्पद बनायेगी जो तेरी आत्मा को। 
शरीक कथा की--+हस प्रकार तू पा छकता। 
दैशभक्तिल्‍्अधिकार जनम से जो सिल्षता ! 


(१४१७) 


[ शेक्षी 


७. ५: कद ह्ः 
प्रोज्चस्फाइन का गति 
( ऐश के मेदान में पुष्प चुनती हुईं ) 

( १ ) 
पावन देवि | घरिश्री माता! 
तेरी असर कोल से पावै-- 
जम्म मनुज, पशु और देवता ! 


पण, कुसुम, किघलय पुस्काते, 
प्रोजरपाइन | अपने शिशु पर-+ 


का, 


कुछर पिल्ञाकर सांध्य सृध्दिस के, 
कल-कुसुमों की तू है पोषक ! 
धड़ियों के शिशु, सुघर न बढ़ते, 
होकर चरण, गंधमय जब तक | 
बिखरा... निज प्रभाव स्वर्गिकतर, | 
गोमरपाइन | अपने शिशु पर ! 
(१८०१०) 


 #घरती माता के जिसे, प्रथुक्त यूचानी शब्द ! | 


शेल्ी ] द [ वेतालीस, 


कि, जग | जीवन | की काछ | 


पढ़ता हूँ. जिनके अम्तिम खोपानों पर, 





जहां खड़ा पहले, अब कश्पित हो उस पर, 
कथ गौश्वन्पौद़ता बुम्दारी लौट रही 
कभी नहीं, हा! कभी नहीं ! 


रममी और दिंदस की सीमा से बाहर, 

चत्बा गया उल्लास कश्मी का छड़ान भर ! 

सद्न्बर्धत, भीष्म, औ! शरद, श्वेत दिसमय ! 

पूरिद्युत सन में डोली पीर; उठी सुख-लय ? 

कभी महीं, हवा | को नहीं ! 
(१७९१) 


के प्रश्तुत इचना का सोग्दर्य मूल में उसकी संगीता- 
स्मकता के शुण के कारण है, जो अनुवाद में नहीं आ 
पाया । पर इस कविता में कवि के सम्पूर्ण जीवन 
की ज्यथा मू्े हो उठी दै । 


चौचालीस ] १ ५ [ शेली . 


8 ७७७ ७७७०७ ७७७७ ७४०७७ $%$ "छ 


नूपति नहीं होना चाहूँगा।! 
है श् 

शापपू्ण है, भेस दिखावा--- 

सत्ता के पथ को, जो ढालू 

और कढठित, शासित, ऋंफा से ! 


नहीं चाहता घढ़या में ल्ाश्राज्य-पीठ पर, 
अजस्थित जो हिम्र के ऊपर, 
जिले. आह्य का अभंशु, 
सच्य-सच्याज्ञ-कावा मे 
पिछछा ऋर कर देता पानी | 


तथ, है लुपति, बिदा ! तो भी मैं--« 

होता एक; न जिससे िब्ता! 

शवनी शीघ्र भेंट कर पाती | 

वह और मैं, द्वोते खुदूर भ्रति, 

श्खते पशु दक्ष अपने, उच्च हिमालय ऊपर | 


(काब्यांश--१ ४३ 


शेज्ञीत.. 5 रररररः ..... _ [ पेंतालीस 





केशरल्लिय' के शासन में लि 
(१) 


कब्र में बर्फॉलिे शव बब्ढ, 

घृक जड़ हैं पाषाण मलीन | 

कोख में अल हुए हें खत्त, 

आग उनकी माँ, रक्त विद्वील । 
श्वेत तट पेलबियन! * सम दीन; 
नहीं है शब किंचित स्वाधीन |! 


(२) 
पुन्न॒ है. उसके पथ के खंड, 
अचेतन मिट्टी छंद समान । 
पगों से मद्ित, जड़ हृत्पिशक्ष, 
जार कर गर्भ जो कि निष्प्राण-- 
मुक्ति है, करती जो कि प्रयाण, 
शत्यु से दंशिव अब झलियमाण | 


(दे) 
झआाह | तब कुचक, मना शानंद, 
यध्य तेरे का रक्षक कौस 
घथी का तू स्वामी स्वच्छोद, 
हू का, अखों का शव सौच- 
बहती के सब तेरे, निबंध, 
पाठटते कन्न तबक का पंथ | 


(9) 
शररन्युल उततव का निर्वाष, 
पाता! और ध्वंस! पाप का दास ! 
सुम रद्दा क्या 'वैश्वव' का बाद ? 
गूंज जिश्यकी है. सत्यानाश ! 


१०"गेक्षी के समकालीन इग्लेएड के शासक का नाम । 
२० «»एूससेयड का प्राचीन सास । 


छयालीस ) [( शेज्नी 


शेवता 'बेचानक्'! की जीत, 
कर रही है छा को जो मूक, 
बनेगी तेश परिणयन्गीत | 

अ्रयावह पत्नी को जा आह! 

सीति', संघर्ष! 'अशान्ति! संघार- 

जिनदगी-आंगन से इस बार; 

मिछ्छायें सेज सुके; कर ब्याह, 


'ज्रष्टि! से, श्री, जुल्मी, सापीश- 
दिखायेगा छतुकको वह राह, 
घथू की शैया तक, वह ईश ! 


(१८१४8) 


१०«मदिरा का देवता । 


शेक्षी ] क्‍ [सेंतालीस 


छः 


इ्लेशह के मनुष्य के' 


शाँस देश के मखुओं? क्यों यत्र भूमि जोतते ? 
जनको, जो में घनशाली, तुम जिनसे मर्दित ? 
इतनी चिल्ता शोर परिश्रम क्यों सुम करे, 
शन बसस्‍्णों को, जिनसे शोषक होते स्जित | 


क्यों तुम, उन्हें खिल्लाते, पहिनाते औ! करते--- 
रक्षा उनकी, झूले से लेकर समाधि तक ? 
शअकृतज्ञ॒ शरानीमक्खी के झुणंड' सभी ये, 
नहीं. प्रस्नीैचा, केवल, खून पियेंगी अनधक ! ।' 


आँग्लदेश . की मधुमक्खियों | भ्रश्च, अंजीरे; 
की! कोड़े तुम छाबा रही हो, बोकों किलको 
उंकहीन मबिद्लयोँ. तुर्दारी ताकि न करढूँ, 
नण्ट तुम्दारें स्वेदअम की विवश उपज को ! दे 


क्या प्रवकाश, शाम्ति आरास, कभी भी पाते, 
खाना और पताह प्यार का सरहम शीतसत। 
क्या है जो इतना महँगा तुम हो खरीदते, 
से पभशेष पीदन, इतने भय से दो आकुक् ! रे 


सुंम बोते ही बीज, काटसे किस्तु दूसरे ! 
बौलत सुम खोजते, और का घर है भरता | 
कपड़े तुस घुनते, पर श्र पहिनते फिश्ते, 
बस तात्ते तुम, पर झौर जिन्हें है गहता ! कै 


१०० शेक्षी की सवसाघारण के द्षिगे लिखी गई" कविताओं में सबसे प्ष्तिक्ष 
कबिता--डउसकी शाजनैसिक कव्रिताओं का संकशान इसी साम से प्रकाशित 
हुआ-वलकी शत्यु के पश्चात्‌ । 


अड्तालीस | | | शेल्ी 


बौधो बीज, न जुहसोी जिन्हें काटने पायें! 
सोजो दौलत | पर न जाय वह ठग के घर में ! 
कपके बुनो | आलली कोई पहिन व पाये, 
हो प्रस्त्र ! गद्दों अपनी रचा को कर सें | 


काँप रहे सुम छिल्लों, कोढारों से घर में! 
रहते और अब्य भवनों में>- तुमसे बनते ! 
हिला रहे क्‍यों आंखल, खुद कसकीं जो कर में ? 
इष्टि डाक्षता हे इस्पात, उक्षा जो तुमसे ! 


अपने हल, फावडदे, और दँसिये करपे से 
खोदी, अपनी कब्र, स्प्माधी करो विनिर्मित [ 
घुनते चल्तो, कफन झपना, जब तक्षक बहीँ ये; 
सुधर शाँत्-लू बुद्द मक़बरे में हो परिणत!? 


घ्ध 


(१8१६४ 


शेली | क्‍ 


[ उनचौंस डे 


शाकि के 


वया पढ़ी पीक्षी थकन हे 
निद्यय पर बढ़ते हुए, लखते घर को ही. निशद? , 
या बिता सभी अक्रमण से, 
बीच में उन ताश्कों के, जन्म जिनका दूसरा पर, 
झऔर परिवर्तित सदा जो, दर्षहीन-वग्र०भ सह्श ही; 
योग्य अपने स्थैय्यं को ही, जो न पाता पान्न कोई ? 
(१%६ १) 


पचास: | द ह रा [ शैक्षी. 


( १ 9) 
पीछी, शीवल और चब्दुमास्॒त्र स्मित्ति को यह, 
ताश्कहीय चिशा डल्का के सदहृश गिराती, 
एकाकी और घिरे जल्नधि से छस टापू पर, 
पूर्व. कि अख्ंदिग्ध आमा हो सूर्योदय की, 
जो हे जीवन शिग्बा; हमारे चरण चतुर्दिक 
संद भ्रग रही, उनके बल्च के क्षय से पहले ! 


( २३२ ) 


थश्रो, 'मानव ! आत्म) के सादेख में जकड़े रह, 
अपने को सांधारिक पथ की तूफायों छाँहों में होकर । 
ओर मेघ. गजन करना फुलार चअलुर्दिक, 
विस्सग्रपू्ण दिवल की श्रात्रा में सोग्रेगा ! 
जहाँ नाक और रुवर्ग मुक्त तुझकों रबखेंगे, 
जाने को भिर्बाध निभ्रति के भू-मणहक्क को । 


( है 9) 


विश्व हमारे सर्वकज्ञान का ही पोषक है 
जो कुछु भी हम अनुभव करते, उसकी अवनी, 
और झुत्यु आगसन भयावह उस मावव को, 
जो. इस्पात-शिराश्ों से शभ्राज्षत्त चह्ीं है।! 
जथ सब ज्ञान और अशुभव, देशेन यह सारा, 
एक अवास्‍्तव रहस्य सा बीतेगा अपना | 


( ४)? 


सभी गुप्त ' बस्तुएँ कब्र की वहाँ मिलेंगी, 
लेकिन इस छाँचे को सुम्त न वहाँ पाओगे | 
सदि यह सुन्दर सयव। कांच विस्मय से पूरित, 
अब फिर शव और अबश को नहीं रहेंगे ! 
उस सबका जो दै सद्दान, आश्वये पूर्ण सब, 
इस अशेष परिवर्तेत के अधीस प्राल्तर भें 


शेली ] ' | इक्याबन 


शेज्नी ] 


६. 


कौन कह रहा है अनकहनी कथा दप्यु की 
कौन कर रहा निशावरण है हस भविष्य को 
कौन कर रहा चित्रित छायाएँ जो नीखे, 
विस्तृत मुद्ती गुम्कों सें जन पूण कत्र की ! 
या भावी श्राशाओं को है कौन सिलाता, 
जस भथ श्ौर प्रेम से, जो है हमको गोचर ? 


(१४१७) 


[ बावन 


कलनललाए-ए+४ 


झपोहझोी' के पाते 


शयनहीन घंटे हैं जब झुझको निद्वारते, 
अस्बर के ऊपर से विसश्वुत चन्द्रातप से; 
जब में ज्लेटा डाले तारक-अंकित पढें, 
भूमित्ष दृग के ब्यस्त स्वप्त पर पंखा ऋंज़ते।) 
मुझे जगाते, शुश इपा उनकी जननी जथ, 
कहती उनसे, गये स्वप्न और चंद्र सभी शअथ |! 


हक, 


तब में शठ्ता, नीलिम नभ गुम्बज् पर चढ़ता, 
घूमा करता हूँ. पर्वत औौर लहरों पर, 
सिन्चु-फेव के ऊपर अपना बसन छोड़वा, 
मेरे चरण अश्रश्नि म्ेघों में देते हैं भर! 
भुभले दीसि भरी गुस्फों में हरित भूमि को, 
पवन बोद देता मेरे नग्ताकिंगल को | 


( हे) 


सूय-किर्ण, जिनसे बच करता मेरे शर हैं, 
'छुल्ल” का, जिसको प्रिय है तमसा, भय है द्वले। 
सभी सनुज जो दुष्कर्मी, था दुष्कल्पक हैं 
अंगते मुझसे मैरी किशमों के गौश्व से, 
सद मानस और मुक्त कर्म नृतन बल पाते, 
जय तक नहीं निशा के शास्त्र में खो जाते ! 


( ४ ) 


मैधों, सुरचापों, कुछुमों का करता पोषण, 
देकर स्वर्मिक वर्ण उन्हें; में धुत्त चन्द्र का; 
शोर पविन्न झितारों के वे कुंज विर॑तन, 
तुल्य बस्तन के मेंहे बल से भप्रन्यथन सबका; 


कप 
१ कला साहित्य का दुबता ! 


रेल ] 


[ तिरेपत 


 अझवन ] 


दीपिध जितने दीप स्वर्ग या एथ्वी पर ही, 
पुक शक्ति के अज्ञ सभी जो है मेरी ही। 


( ई ) 


रजित द्वोवा दोपहरी को व्योस शिखर पर, 


घूम! करता अटकांटिक मेथों में जी भर; 
दो विजुब्ध रुदृय करते, जब में जाता हूँ! 
झोर दृष्टि क्‍या दर्ष दृयितरी है उस स्मिति से, 
जिससे शब्हें शान्त कश्ता पश्चिमी द्वीप से ? 


(2750. ८) 


फिर अगचाहे चरणों ले बीचे आता 


में ही नमन, शवय॑ को यह्द भूमगणल जिससे, 
चलता श्रीर जानता अपने को स्थर्मिक यह ) 
सभी रागिनी चाझ्-यंत्र से या कविता से, 
सब अविष्यवाणी, ओऔषधियाँ मेरी ही यह । 
सभी भिलग कसा की आशा मिल्ली गौत से; 
मेरे, विजय-प्रशंसा निश्ञ अधिकार शक्ति से ! 

( १४२५० ) 


[ शेली 


काछ्ः के पराति 


है, अगम्य अस्ुधि ! तेरी बहरें हैं बत्सर | 
गहने व्यथा की थघारें तेरी, काक्ष महाशैब ! 
खारी हैं, वे मानव के आँसू पी पी कर। 
तू अ्रकूत आपकाचन, जकदा करते हैं. तब 
बवार और भाठे, नश्वरता की सीमायें, 
ऊंबा बध से, पर तू अधिक कुघाकुश होकर, 
९ भर्ममाश धगलता है निज अ्शिष्ट तट पर | 
छुक्ी, जबकि तू शान्त, भयावह अंज्ता में, पर 
ऐसा कौन कि जो तुझसे समता कर पाये ! 

है, अगभ्य सागर ! 


(१४११) 


बरुष्पंन. | 


फेक दृशन 


निर्भर सरिता से मिक्षततै, 
सरिता मिक्षती सागर में ! 
पथसान गगन के घुकते, 
चिए को भावना सधुर सें ! 


पएकाकी कुछ नम जगत में, 
पब बध्तु विषम दैविक से । 
घुन्न छुज मिलती आपस में- 
में क्यों न मिल फिर छुक से 


लो, शेक्ष धूमते वश को, 
हैं र्मियाँ परस्पर अंथित | 
है छमा ने कुसुम-बद्दिच को, 
करती यदि मैन्छु उपेक्षित | 


सविन्कर से भू का धंधन: 
चूमती जक्नधि शशि किरें | 
किस अथ सभी थे शुम्बन, 
यदि मुझे न चूमा घुसने ! 


(६७१५७) 


। ह ड कं 


( शेल्ी . 


सोजीमोगेडख्स 


सुभे मिल्ला प्राचीन देश से प्रत्यावतित यात्री; 
जिसमे कहा, पिशट और पर्धान्वददीन, प्रस्तर के 
दो एग खड़े हुए मर में, जिनके समीप बालू पर) 
अरू-भवन, विध्वस्त एक मुख शायित, ऊपर जिसके-- 
आ, सुरका जब, शीतज् झाक्षा का उपहास, बताते। 
इसका शिक्पो भत्नी भाँति समझा था वे लिप्सायें, 
जौ अरब भी जीतबित, श्रद्धित इम जड़ चीजों के झपर+ 
बाहु हँसा जो उन पर, उर था जिसने इनको पोल, 
“शी! आधारनस्तत्त के ऊपर देते शब्द दिखाई। 
मेर। नाम है श्रोज्ीमेणिडयल, राजों का में राजा 
देखो मेरे कार्यों को तुम श्रौ। बल्नवाल, विशाशित 
शेष नहीं कुछ बुदद भग्त के पतन चतुर्दिक सूनी 
समतक्क मश्य झसीस बालुकाराशि दूर लक व्यापित, 
(१४६१७) 


| सत्तावन 


“अटक रहा दे वह, शावारा दिधास्वप्म-न्ला, 
मानस की धूमिदय आरण्यकताश्रों में से। 
सूले वनों, पर्थों से; जो प्रतीत होते हैं, 
महासिन्धु, गूद्ृहीन, असीम, अनावेशित से ।? 
(काब्याश १७९१) 


बे कि 


जाके भुजिगाः तक की बाद 


ये स्वणवघित सक्खियाँ, 

जो, कचहरी की धूप में गरमाते हुए 

इसके आशाचार से मोटी हुईं दें, वे क्या हैं ! 

समाज की रानी सकक्‍खी ! पोषित होती हैं जो, 

यांत्रिक के शम एर, कृघाग्रस्त खेतिहर, 

खनके किये विवश करता है हृदील्ली भूमि को देने को, 
शनबदी इसकी फसलें; और लामने संकाग्रस्त आकृति; 
सांसद्ीन देन्य से भी पतजी, जो व्यर्थ करती है, 

सू वंचित जिन्‍्दृगी आस्वाध्ध्यकर खातों में, 

श्षम में स्ोखती है दीघ झत्यु को, 

बनकी भौरवासा के पृण्‌ पोषण के जिगर, 

घनेक मूच्छित होते हैं पिणते हुए श्रम में, 

ताकि छुद् को आत्स्य के हुख और चित्ताओं का ज्ञान दो ! 


तू धता वो, यह शजा और परोपजीयी कहाँ से पैदा हुए ! 
कहाँ से झाई शानी मक्णियों की अप्रकृत क़ तार, 

जो बादुती हैं श्रम, और अपार देन्वता, 

उनके ऊपर, जो बनाते हैं छउमके महक, 

चल्माते हैं उनकी दंनिक शोटियाँ ! 

(ये पंदु। हुए हें) हुगु ण से, काले घृणित दुशु ण से, 
बलात्कार से, पागवापन ले, घोखेबाजी से, शोर भुज्न हे; 
उच सबसे जो दीनता पेंद्ा करती है, भौर बनाती है; 
ह_स चरती में कंटकाक्षोीश वज्यता 

क्षिप्पा, प्रतिशोष और हिला से -- 

शोर जब गूजिगा ती का भाव; 

प्रकृति की बाणी के गान; जो दीघ द्ोकर जगा देगा 
राष्ट्रों को, भ्रौर मनुष्य देखेगा कि हुगु ण हैं, 

अनेक्य, युद्ध, ओर देन्यत।, कि गुण हैं 

शान्ति, और सुख झोर ऐक्स, 

जब सलुष्य की परिपक्वतर प्रकृति उपैज्षा करेगी 

शपने धसपन के खेलने को वस्तुओं की, 


शेज्ली | पे 9 शक 5 3 ..[ उन्सढ़ 


राजसी आभा अपनी चकार्चोंच की शक्ति खो देगी, 
इसकी सत्ता छुपके से निःशेष हो जायेगी, 
छड्मित सिंहासन खड़े होंगे अगौचर, 
राजसी-कक्त में तौधता से छत होते हुए, 
जबकि दचना की विज उतनी ही घुणामय 
झौर अज्ञाभकर हो जायेगी, 
घर, ले ०. 
जली अब सत्य की है | 


( काब्यांश---बरीमसैब? ले->१४ ६४) 


सादे) द [ शेलत 


फेक ] 


लश्कर 
( १) 


नशक है एक मगर, साम्दन को तरह का, 
भीड़ से भरा हुआ, घुएँदार है शहर ! 
अर 
सथ प्रकार के सशुष्य, बष्ट हो गये हैँ जौ, 
ममबहलाव से अहप या निताब्त शुल्य ! 


( २९ 9 


यहाँ एक, ,. है, खो चुका है. निज, 
बुद्धि को दिया है बैच, है न जो किप्ती को ज्ञात! 
घूमठा दे यन्न तन्न हुह्मो श्रेत के समान, 
झोर यश्चपि है कृश, शितनी हो प्रच॑चना, 
धनवान झौर क्र होता ही जाता है! 


( मै ) 


यहाँ “चाॉसरी कोट! और एक है सृपतति, 
निर्माण करती सीढ़, 'बौरों का एक दल, 
क्षम जैसे चोरों के प्रतिनिधि; एक पैश्य-« 
इुल शौर एक शाज्य-धाण का अल्ार है। 


€ ४ ) 


घाद की है, किल्तु एक कागज की योजना, 
ओर है साधन; कि जिछकी है व्याख्या यों, 
भधु सक्षिकाश्रो | सोस रक्‍्खो, सथ्ु दो हमें! 
ओऔर' हम बोयेंगे जयकि ब्योम भूपभय, 
फूलों को जो कि काम, जाड़े थे आयेंगे! 


( ४ ) 


चर्चा बद्ौ वहां प्वोती इनक्ं्ञाब की, 
और अवसर भह्ाा है पुकत॑श्र का बहाँ, 


[.. इेकसत 


बासठ ॥ 


जम मियादी हैं; हे और फौलाइण, 
गर्जब है, छोौटरी हैं और चिथड़े बहाँ।! 
अमजाल,.. शधत्महत्या,. सैधडबाद' है! 


( मे) 


कर का प्रसार है, गोश्य पर, रोदी पर, 
सद्रा पर, चाय औ! पनीर श्री नश्युक्त दें 
पोषित हैं. जिनसे विशुद्धतम देशभक्त 
पीते हैं सत्त दस गुशित हनका ये, और 
पु हि 
छाइखढ़ाते हुए लनिमर शैया तक जाते हें! 


(७) 
हैं बकील्ष, अज, ध्रृद्ध संग के पियक्‍्कढ हैं, 
साहूकाशं के दल्ावा चांसल्र ओऔः! पादरी । 
छोटे भर घड़े हैं लुटेंग: और छुदकार, 
पर्वेबाज, सु के चन्धे में छगे मसुष्य | 


, 


युद्धों के गौरव मे भूषित, यशस्थी जन, 
श् 


वस्तुएँ हैं, जिनकी बशिज स्प्रियों पर दै,. 


ब्रहक्षाना, झुकना, भी! मुस्कराना धूर घूर, 
जब तक न जो कुछ भी स्वर्गिक दै बारी में, 
हो जाय ऋंर, शिष्ट, सिकना, अासानबीय [ 


( 8 ) 


भ्रम, और थारोप,  चीषकार, करढुन, 
अर, उपदेश, ऐसे सब कोब्राहब; 


दर ब्यक्ति अनथक् विन्न क्रम करके ही, 
सोचता फि लूबता हूँ अपने पद्मौसी को | 


( १० ) 
और ये मिक्तते सब शजहीय भोजों पर, 
बस्सवों की दावतों, महान कवियों के संग, 


[ # 


शजनीतिसय चाय, जलपान पर जहाँ, 
शीघ्र चुद वार्ताएँ, चुब्धि में बदलती हैं। 


( ११ 92) 


और ये है वरक कि जिसके गत्रार में, 
सब निन्‍्दुनीय, क्ीन मित्र पाप कम में, 
हुए पक डूँबता छुबाता अपने को है, 
एक बूख्हे से पापलय हो गये हैं. सब, 
कस करने को आता है न दूलहा।) 


( १३ 2 


यह सब कूद है. कि प्रभु साश करता है, 
स्वग का प्रझुख वकील तब था कहाँ गया ? 
पहली बाश जब इस फकूढ को गा गया; 
हन सब शमवाक ॒गातों का हो श्रन्त अब 
यह विष धातुझ्रों से भी हुई खान हैं! 


(काब्यांश, पीटर बैल्ल ढू थर्! १८१६) 


पूरी कविता काझी कस्बी है और झारइुम के ऊपर लिखी तीन प्रसिद्ध 
कविताओं में हसकी गिनती दै। शेज्षी ने तरकासीन क्षयमान सम्माज का जीता 
जाशता चित्र इस कविता में प्रस्तुत किया है। 


शेक्षी ] 


[ विरेसढ़ द 


सु प्यार 


शपेदा से न देख, मेरी देवि ! माव के; छयश+ जल्म के, इन ससूनों को; 
जिल्‍्हें अपने अंतरतभम से वह्द बिरवा गाता है, 

जिसका फल्न, तैरी सृयताप सी दृक्टियां द्वारा सम्पूरित हैं, 

होगा नह्द्न धन के ह्र्भों के समान ! 

दिवस आगया है, और तू मेरे साथ उड़ जायेगी। 

मंद सस्यता का जो कुछ भी मेरा है उसकी ओर, 

पर तू रहेगी मुझे तो भी एुक कुमारी बह्रिन के लदश 

सथत, गरभीर, और श्रक्षणम को ओर | 

जो मेश नहीं, बल्कि में ही हूँ, फिर तुम भी मित्र जाशोगी ? 
एक वधू की ली, हँसते, हँसते | 


घड़ी आई है।! नियत नक्षत्र उग आया है। 

कतरेगा जो. पक शून्य बनन्‍्दीधर पर | 

जिसकी दीपारें ऊँची हैं, द्वार सुदृढ़ हैं, और है मोटे संतरियों का सभूद्द | 
लेकिन सच्चा प्यार, कभी हस्त प्रकार दूसित नहीं हुआ | 

यह सभी प्राचीशें को ज्ॉँच जाता है। 

सद्ित के समान अदृश्य सीध्रता से | 


इसके घना को चीरते हुए, आकाश की मुक्त वायु सा, 
जिले घद्द छू तो सकता है; पर पकड़ महीं सकता [ 

यम के सरशतर, जो वियार पर सवारी करत दे 
और अपना साभ बनाता है ! 


मंद्रि, सीमार, समहख, और आसश्र को पाँति में | 
बंद या उनकी अपेक्षा कहीं अधिक सशक्त होता है ! 
क्योंकि बह छापने शव का भी विस्फोट कर सकता दे ! 
और अवयथों को श'खक्काओं से, हृदय को दर्द से, 
प्राण को धूल और कोलाइल से, विज्ञुक्त कर सकता है। 
ह ( काब्यांश---पुपिपः से-१७२० ) 


: आअसड ) . द [ शेक्ती 


आाहबान !' 


दतसता है यह, कास करने के बाद दाम, 
मित्य प्रति जीने भर के ही किए पाते हो; 
जेसे अंध कोठरी में, वैसे मिज्ञ अंगों में ही, 
शोषक | के काश देतु वास क्रिये आते हो।! 


ताकि बनी रह सके तुम्हारी जिन्दगी ही इन 
करषा, कृपाण, हल्वच फावडे निमित्त ही! 
इच्छा या अनिच्छावश शोषकों की रक्षा और, 
पोपण के लिए हों तुम्हारे सब कृत्य ही ! 


दासता, तुम्हारे लाल सूख सूख मरते और, 
पीखी कमजोर उनकी माएँ हुई जातीं हैं! 
में तो यहाँ बोलता हूँ, किन्तु झत्त होके वहाँ, 


हि 


गिरते हैं शिशिराई वायु जब आती. है | 


दासता है, भूख से तड़पना उस अश्न बिना, 
जिसे घमवान उबर कुत्तों को खिल्ाते हैं! 
जो कि भोदे मस्त दोके उनकी आँख के समझा, 
अति तृपध्त होके निदियाते हुए आते हैं! 


आते परदार खोज से हैं जब हारे थके, 
तंगनीड़ में परिन्‍दे भी विरास पाते हैं! 
हिंख जन्तुओं को भी तो वन्य मांद देती दौर, 
ससा और दिम जब वायु में समाते हैं। 


३ प्रस्तुत कार्ब्याश शेक्दी की मास्क आफ ऐना्कीः ( विह्रीह का छम्म- 
वेश) से उछुत दै। कत्त क|बता का स्वतन्न्न भावाजुवाद है। पंग्रेली जनता 
की जिस विषसता का इस कविता सें चित्रण किया है, बह हमारे देश के 
लिए भी खतनी ही घटती है ! इस कविता में काले साक्स के मजदूरी के 
'ज्लौद नियम! (700 /99 ०0 ए2६2८४) की. पूर्व कश्पना है । 


'शैक्ली | । | , »: पैक . 





कयासठ ॥ 


दिन भर काम करने के बाद आते जअबे; 
घोड़े बैल का भी होता अपना बिचाल है ! 
पचन गरजते तो उष्ण द्वारों बीच तथ 
पाक्षे हुए श्वानों का ही द्ोता निज्ञ बाप्त है। 


गये और सूझर भी ठौर पाते हैं डल्हें, 
वक्त पर दीक ठीक खाद्य भिज्ल जाता है। 
घर तो घश्षी का है अंग्रेज, पर तू ही वो, 
काम करने के बाद ठौर तक न पाता है! 


यही धासता दे, जिले बचर समुष्य या कि, 
अपनी तंग मांद बीच जंगढा के जीव भरी ! 
सप्ृते कभी न मेले तुगमे यह ख्ाहा है सब; 
ऐसे दुगुणों का जानते हैं बेन नाम शी! 


क्या है तू रवतनन्नता ! जवाब इसका जो काश | 
जीवित झ्षम्रातियों ले दास दे पाते कहीं ? 
मांग से ही, सपते के धृमिक्न प्रतीक सम। 
अध्याचारियों के क्ुशड भागते सुश्त्स ही। 


तू है, है स्वतम्त्रता | न जैसा छुल्ली कहते हैं, 
कि एक छाया के समान शीघ्र ' मिद्र जाती है। 
अब्य-सत्य तू नहीं है, था कि नाम जिसकी यस। 
कीति की गुद्दा में अलुगुज रह जाती है?! 


है स्वतम्न्रवा की देवि | तू तो मजबूर को ऐे, 
शेटी ज्ञो कि शक्‍्खी हुईं एक शुआ मेज पर। 
एक स्वच्छु और सुख पूण शुद्ध भ्ध्य यह, 
पाये उन्हें आये निज अम से दी कीट कर | 


शासकों की डीकरों से अस्त जब समूह को; 
अक्ष) वस्च, और अग्नि, तू ही है स्वतन्त्रता | 
आज जैसा भेरा देश दे अकाल, शाप-अस्थ, 
किसी भी स्वतच्श्र देश को हूँ में व देखता ! 


[ शेक्षा 


तू हे अतिबन्ध | मद अंघ धनशाल्षियों को, 
पर वे शिकार के गढ्े पर घरते हैं जब। 
तेरी हुँतार वध्य साँप था फुकाइता है) 
ज़ालिमों के कुणछ भी उचुलते गिरते हैं सब ! 


तू ही न्याय | जिसकी पत्तिन्न हृव विधियों कौ, 
बेच सकता दे न कोई स्वर मावदणढ से ! 
बिकते ये जैसे इश्लेए्ड में, तू देखती है- 
ऊंच, मीच धयको ही दृष्टि विज अखंड से! 


तू है बुद्धि कभी नहीं, वे सलुष्य जो स्वतन्न्र, 
प्रसु-द्श्ड की ने इंच, करते दें कल्पना, 
खोलें पोन्न यदि धूते घरमंध्वजा-धारियों की । 
करे थे पाखण्ड की प्रचंड यदि खंशना। 


होने दो इकट। देशवासियों को एक शौर, 
श्रति गस्भीरता से शब्द वे उच्चारों तो। 
जिनको से पहले झुना गया कभी, 'तुम्हें 
प्रशु ने बनाथा है स्वतस्त्र, तुम स्वतस्त्र हो! 


एुंक.. हुत और आश्चयंपूर्ण  गजंता से, 
शत्याारियों से चारों ओर धिर जाओगे। 
सीमाहीन होते हुए लि््छु के समाच डन्तके, 
श्णभक्त सेनिकों को बढ़ता हुआ पाशोगे ! 


और उनकी ठोपों के झुख भी प्रत्नव की ज्याश, 
तुम पर अबाघ बरखाते हुए आयेंगे! 
अब तक न रूस वायु भाशित बनेंगी इन, 


7 ( अश्व-दापों, रथन्च्क्रों की पर्षणाओं से! 


शेज्ली ] 


_[ खरसठ 


ट 


संस ] 


घी हुईं संगीत पदि निम्र तीखी नोक; 
आतुर हो अज्ञरेजी ज्ोह में छुबाने को ! 
चमकाने दो यद्दि यह चमकाती इसे, 
जैसे ब्यञ्ण होता दे जुधित अ्रत्ष पाते को ! 


जेसे बन होता है सघन और टस्वश्द्दीन, 
ऐसे तुम खड़ें शहों प्रशान्त दृढ़ चित्त से ! 
कर हों तुम्हारे बहु, शोर वह इृष्टियाँ हों, 
बनती हें तीधघण शस्त्र जो शजेय युद्ध के | 


ओर इसके बाव अध्याचारियों की हो मजाब, 
रॉदने बढ़े जो अश्व टापों से तो रोकों मत | 
चाबुक के प्रहार, बार तज्लबार छृरियों के, 
रोको संत, करना चाहें जो कुछ भी हो प्रसत्त | 


द्वाथ जोड़ को, छिल्ले ने दृष्टि शंख मात्र भी; 
भय का निशान, विस्मय का न लेश हो। 
उनकी ओर देखो, बच जैसे ही तुम्हारा करें; 
उनका अ्चेड रोध ज्नब्न तक, ने शेष दो। 


तब थधद्द धार सराम क्षर्म से गढ़ेंगे और, 
गये थे, जहाँ से वे बदाँ से कौद जायेंगे । 
भौर ल्ोहूु अपने ही शाप तब भोलेगा, 
गाली पर निशान काल कड्जा के छायेंगे। 


हर नारी देश (की इन्हीं को ल्चध कर तुरंत, 
संकेत देतु अपनी डेंगक्षियाँ छठायेंगी ! 
लाहल न होगा अभिवादन करें भी, बरढि, 
बंधुओं की भीड़ पथ जो में प्रिज्ष जायेगी ! 


युद्दों के लड़के बलवान सच्चे शूरवीर, 
रुयाति पाई रण आपदाशों के धृटाने में। 
जायेंगे वे उनकी और जो सूवतंत्र होंगे, और, 
शर्म से गयेंगे, पैसे नौल संग्र जाने में। 


रे 


(, रोल 


 औोल्षों ] 


ग्शशा अ्रल्लीम यह संसार देगा और, 
चाप्प के पझमान धारा देश उठ जायेगा।[ 
ओज का प्रसार, औ' संकेत ही सविष्य का ही, 
अूमि-कस्पनाद दूर दूर सुना जायेगा! 


ओर यह शब्द तब आसमान चीरेंग, 
शोषकों के किये रूयु फेसला सुनायण्षेगी ! 
हर मह्तिष्क, और छह में डठेगी गूँज; 
बार, बार, बार; यह ध्व्ति सुनी जायेगी। 


जागो | प्रिया हे दहाड़, घोर नींद छोड़ श्राज, 

डडो | अब श्रजेय संख्या में कूंग कब कर ! 

खझ्ालायं तुमने जो पहिनी थी नींद में, 

हिला ऋर गिरादो, ओम वू द सम भूमि पर ! 
बे ७. 

तुम हो बेशमार, ओर चे हैं बस सही भर | 


(काब्यांश, मार्क आफ ऐसाकी'--१७४॥ १) 


[ उनहतर 


कण का कीर्स 


तुकझो प्रशात, तुभकी अश्ाम, दुष्काल वीर | 
तेरा थिंहालद शोखित पर, है तसन, चीर । 
शेवानम | पिल्दगी लेडी करना मूसदिल >« 
जूतन मिश्हों के संत, नीति के छुम्स, हरिय - 
भैल्ले १, जब तक करुणा, न जौति छुझ से जागूत 
तुझसे सुधियों फे आबोजन हो गये श्रम्रित । 
रब उठता है; कंकाल रूप, तेरा अकाल | 
लुढके चहुदिशि में सॉल-खंड, धड्डी, कपावा ! 
रे | तुके बाई देंगे हम करके असंद, 
वो. हृपनाद होग। जिससे तृफाव शंबद! 


तुकको प्रशास, सुझकों प्रणाम, हुष्काबा घीर, 
तुकको श्रणाग, धरती के राजा, मदयबीर ! 
जब तू उठता, अधिकारों को कश्ता खंछ्ित, 
जब तू उद्धता, शोषण हो जाते हैं हाश्ठित ! 
घिरता, तेरी भीषश मुझ्काबों का घसंछ ! 
मह्द्ों, संदिरों, और कब्नों पर, हे ध्रचणक ! 
हम दोौड़ेंगे, होने चेरे मंत्री गुल्लाम! 
सेरी कतार के पीछे, करते भष्ट-झाष्ट ! 
जब तक न एफ सी हो जायेगी श्रश्ित्य सृष्टि | 


(काब्यांश--स्वेल्ोफुट द टाइरेंटः-६८घ१०) 
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१--- (०02९0 3489 से आशय #ष्य को गलियों से हैं । 


स्तर | 


[ शेल्षी 


'शेल्नी |. 


हाट वि । 'जुएलूँ 
300 के जग हज रुप 8 


घूमिक्ष और #ंग्मम शशि नीचे लटकी, 
सिन्छु प्रमा का दिया अंडेल सचितिज तश पर, 
जिसे उम्रड चहों परत, पीछा कुददरा 
भरा शरीम फिलों में, उसने जी भर कर | 
पीच सुधा को पिग्रा, न चमका ए% बखत, 
नहीं एक स्वर सुवा; प्रमंजन जो पहले 
थे भय के बिप्छुर संगी, सत्र सुप्त हुए 


वहीं शेल्ल पर, उसके हृढ़| आकिगन में 
यम के ऋऑमकाबातद ! अंधगति सेरी से, 
खंडित भक्षिनय निशा श्रौः तू कंकाज़ बुददद्‌ ! 
जिक्षले संचालित इसका. दुर्दम जीवन 
अपनी घ्यंसक स्शक्तिमयता में तू! 
इस नश्वर जग का सूप; हत्या के रक्तिम 
खेत और दुर्शभघित अस्पतान्ष से चले 
देशभक्त पावन शेया, भोजेपन की-- 
सेज द्विमावी, शूत्री, राजा को बह्ी, 
एक प्रवन्चल रथ ठेशा आवाहन कर्ता 
ध्यूंख देवा; भाई यज्ञ को पक विरद्ध 
शौर राजसी वष्प जिपे तेया३र किया 
जिसने घूम घूस दुनिया में, तृधश्त हुआ 
खा भिसकों; हुए थकन |! मलुन् जायेंगे निज 
कबन्नों को फूलों था रंगे कौोडे सम; 
लेशे काछी चेढदी पर इससे वे अधिक 
चढ़ी कभी अवदेलित भेंट अम्ब रे की। 
जब उल्मेषित हृश्चि विराम स्थाब हुआ 
तम पंथी के चश्ण गिरे, बह समझा अब 
सत्यु ढकेगी उसे स्वर्ति, बस्की श्रन्तिस 
इष्टि समझ दुहद चंदा जिसने विस्तृत 
घसुधा की परिचम रेखा पर चढ़ करके 


नीचे बक्षशाली अंगों को खिलकाया, 


[ इकहत्तरः 


_ अहत्तर ॥ 


जिसकी बआादासी किरनों में छुबी हुई 
तमसा यह लगती घचुलती सी; सोता यद्द 
कटी शैक्ष मालाओं पर, हो भग्न बुहृदू 
घूमकेतु वह डूबा; कवि शोशित घद़का 
जो कि हर्वेब रहस्य भरे संवेदल में, 
औ! निसरग के आल्लोदन गतिमयता पर, 
हाय [ मंद श्लोर ज्ञीण हुआ घोरे धीरे! 


आह | उछड़ गया तू न कभी जागेगा फिर 
अब न कभी. मायावी दृश्य. निह्वरेगा, 
शो हे तुकूने रहा शुद्धतम उपदेशक 
जो है, पर तू नहीं, पीत अधघरों पर जो 
अब भी इतने शझदु अपनी खामोशी में, 
उन आँखों पर, किम्भ रत्यु में सोचा जो 
शस आकृति पर, रक्त कीठ-क्रोध से जो 
एक न अश्न बच्चाना, उस पर पुक नहीं, 
अ्रश्य कहपना में भी, और न वे रँग जब 
चक्के गये हैं, वे पविश्नतम शुण भी अब 
नप्ट. सचेत वायु ले रह पायेंगे ही, 
सरदा गीत के छखण विराम में थे जीवित! 
उच्च शोकगीतों से मत दुष्दराशों स्खति, 
क्षसकी जो अब नहीं रदा, या चित्रकक्षा 
व्यर्थ छुटाती देन्य, या कि हुर्बक्ष झपक 
बास्तु-कल्ता के, जो वे कहते हैं शीतत्ल 
अपनी शक्ति-कथाएँ; कला, बकत॒वा, था 
लगती के ये सभी दिखावे, व्यर्थ ज्णिक, 
लसख विनप्टि पर रोना, जिसने परिवर्तित 
किया प्रकाश! को इस काली छाया में! 
अह विधाद गहश इतना आँसू न जिसे 
प्रकदः कर सकेंगे, खंडित है सभी छुआ 
पक साथ ही, एुक गुजरती आत्मा जब 
जिसकी आभा में मंडित था विश्व सकक्ष 
तजती है उसको जो पीछे रह जाते 


| रेक्षी 


शेल्ी ] 


सहीं दिवकियाँ आह शीत ग्यवा लिपडी, 
शाशा का डद्दीप्त नाद, क्रेकिव पीला 
यह चेराश्य भौर शीतक् वह, खामोशी, 
जो मसिखग का है विशाद ढाँचा, जाला 
साववीय चीजों का, जन्म, समाधि, कभी 
जा थी, अब पहले जेसी दे नहीं रही! 


( काब्थांश--ऐलास्टर- १ ८१४) 


| तिह॑शेरें 


चौह्तर ] 


शु है शत्िः ट्शजुक' 
॥तिंय्ण 
ऊनगढ़ ग्राम शुक्र व वन के भोतश पढ़ा दिलाई, 
कक्षी कुसुम से छजे परण॑ अब बिखर गये झआुश्काकर । 
भूखा कंकावात; खूब से भ्रीगी घरती इसकी, 
शून्य अत्तावों से दीचारें, ढेर, झुतत थी जपट। 
झब बस घरों बीच, जीवन के चिह्न उड़ गये सारे, 
उन सब क्ाशां के सीवर से; लेकिन चह विश्वृत नभ; 
अ्राप्ताचित था चपत्मा सं, लिए ऊपर था वबद् स्ंडित, 
काले शहतीरों के द्वारा, सोये हुए चतुर्दिक 
मर, सारी, शिशु, किया गया बच अ्रधाँवु'घ दी जिनका | 
झरने के तट ले चलते में उतरा पुक जगह पर; 
जो था हाट, श्र फिर सेते उस खाशों को देखा, 
अपनी हृष्टि केंटीली से, जो तकती हुईं परस्पर 
एक दूसरे का सु, एंध्वी शुम्य वाथु ओर झुझको ! 
जल्घारों के निक० जहाँ में शपन्ी प्यास बुककामे, 
सोचे कुका मगर सघक्ुचाया, पी न सका सिल भर भी; 
क्योंकि रक्त के खारीपन से स्वाद नीर का बदला, 
झेकिन बाँचा टष्ठु एक ओर फिर ग्वोजा हूत ही, 
यदि हो कोई जीवित, इस भीषण विनाश के भीतर ! 
किल्तु नहीं था कोई जीवित छोड एक बारी को; 
जिसको मेंसे पाया गल्कियों में आवारा फिरते, 
और हुईं वह ऊजड़ सी थी ज्यों मानव की श्राक्ृति 
क्रिखल्ी अजनबी दैल्य-शापर ले शेत सदृश हो जाये ! 
शीघ्र सुनी आहृट मेरे चश्णों की, कृदी मुझ पर, 
झौर घर दिये मेरे अबरों पर जलते खुम्मल, फिर, 
एक दी उल्माद मरे तब अहृदास से हँलकर, 
बोली, 'मश्वर नर; तू अय गम्भीर पी खुका है यह ! 
मेश नाम मसहामारी है; इस सूस्ती छाती से 
कभी पात्ती दी बच्चों को एक बहिन, एुक साईं 
आई घर जब ज्लीट, रक्त में सना एक था लेट, 
धावचक घाव तीन थे, खप्रों में दृद्या भी खोया, 


(१) 


(२) 


(३) 


[ शेजली 


शेज्षी ] 


तथ से में श्रब नहीं रही हूँ माँ; में हैँ बस केवद् 
सिफे महामारी होकर के फिरतों हूँ गछ्तियों में 
धूमा करती, ताकि कर सके बंध, या घोहँ मदन, 
वे सब अधर, जिन्हें हैं मेंने चूसा, सुरखायेंगे; 
किन्तु न यम के, यदि बह तू दो, हँस होंग काम करेंगे | 
“आया तू क्यों यहाँ ? चाँदनी की गिरती हैं थाएेँ, 
उस भीगी धादी में से उठ रही चुहिन, जो मेरी, 
बच्ची को तर कर देंगी, बच्चे के घावों को भी, 
जिसमें अब कीढ़े हैं, तू भी भिन्‍्हें देखता ही है ! 
पर पहले, तू बता, खोजता क्रिसे ! “खोजता भोजन” 
“शह्छा यह तू पायेगा, प्रेमी “अ्रकाज्! दावत पर 
कर्ता दृब्तआर झअपना, में यद्यपि ऋर अयाजक 
किन्तु म॑ लौदाता, निञ्र घर से उसको जिसके 
अधरों को गैंने चुमा, वह कभी नहीं कौटाता !” 
ज्यों ही वह बोली, सशक्त मुझको तब जकडा उसने 
छन्‍्मादी आंध्षिगन में फिर खझुके के गई अनगिनत 
ध्वस्त श्रज्नाथों से होकर अनेक लाशों के ऊपर 
भौर अधन्‍्त में हम आये सूनी कुथियाँ में, भू दी 
फर्श जहाँ थी, सयावनी सिम समिति से उसमे 


(शा 


(४९) 


उजडे हुए घरों से फिर फिर किये इकद्ठ) स्वर ' 


तीन हेर शुष्क्र रौटी के, जिन्हें रूस से बीना 
जिनके चारों शोर शीत से कहे बालकों के शव, 
रबखे गोलाई में उसने थे भो स्वब्ध, घूरते | 
एक ढेर पर यह उछुली: फिर निज विक्षिप्त इष्टियाँं 
ऊँची शठा पुकारा उसमे, “लाश ! शामित्र हो ओ ! 
इस महात्र दावत में, कक्ष देम सभी मरेंगे [? 
झौ? फिर मिज पीछे पर से उन हुकड़ों को ठुकराया 
आपने रक्तहीन मेहमानों को, बह दृष्टि देखकर 
मेरी आँखों और हृदय में पीर उरी, यह जिसने 
किया प्यार सुमकों, निगम खोथे इष्टि शरों से उसने 
घौर निशशा दबा, दिखा सकता था मे हमददीं, 
पर मैंने सा शिया खाद्य, पश्सा जों उस बारी ने!) 


(५) 


(५) 


( काब्यांश-रिपोल्ट श्राफ, इृस्लास-३४ १३) 


[पिचहत्तर 


बसे लआी 


शिशिश झऋकोरे. पंखयुक्त थीजों को बिखश  दैते, 
जड़ा-खड़ा. कर घरती के ऊपर; शाते तबनब्तर, 
हिस, वारिश, तूफान, कुद्दाले, जिन्‍्दे उद्ात शरद ऋतु, 
से जाती 'शीभियनओ. शुह्रा सके, बाहर पाँत बसेजी, 
देखो | वासंतिका, अवधि ले ४. बटोस्‍्वी जाती, 
निज. वाश्रवी परों से ऋरतोी हुई लुद्िच की बुंन्दें, 
सुमन खिलाती गिरि पर, फछझा बिखराती मेदानों पर, 
लहरों और थनों में भरती चकती. अपना. गायल, 
प्यार, उस्तुएँ. चेतन पाती, शासरि पढ़ा अधेतन ! 


कक | 


है, बल्नंत झपलि | शफ्डबल्तस, सर्वश्रेष्ठ, सुन्दृस्तम, 
पवन पंखमय प्रतीक है. तू, आशा शौर प्यार की; 
और जवानी की, खुशियों की; जब तू आती तब यह" 
काली शरद ब्यथा से भरती; क्‍या तू दोती शामिक्ष, 
अधश्षकशों में, जो ग्वोते तब उज्जवल सुस्कानों में? 
तू है बन दर्ष' की, शिशु है, जो घारण करती है 
झपनी जननी की जमित्रमान मुध्कराद्वद, सूद, कोमल 
तेरी माला, शरद, कयोंक्रि उसकी सखम्ताधि को तू दी 
धरती सच्चा कुसुम प्रदीक्षि फूलों स्री, झहुल चरण से, 
चत्मती, ताकि न जगे पर जो कफत बने हैं उसका। 


[ ४ | 
गुण?, 'आशा?, और “प्यार', ज्योति, बभ के समान दोते हैं 
घेरे हुए अवनितल को; हम छुने दास है. अनके 
नहीं दसारी आत्मा के क्या आअक्रयात से हॉके--« 
झसर सत्य. के बीज, भाव के खसुदृश्तम गहेश में? 
को! अब आता शरद, विषाद अनेक कन्न का बनकर 
होकर झस्यु-न्तुधार,. पक्राश . प्रभजच का. होता है 


#न 





१3+->न+3>+->७०७ +८। 


के शीमियम-आचीद काक्ष के यूनानी यायावरों का सम्प्रदाय विशेष 


छ्विहत्तर ॥ | | [ रोक्षी 





डमाचार का अआप्लावन हो. मिसकी काल हिल्षौरें 
तांग्रिक के शब्दों को सता! पर द्विसनसा-जड़ कर देतीं। 
ओर बाँधतवी हृदय मामवी, विज विश्ञान्ति घृणय सी। 


[ ४ ॥ 


बीज सतिका के भीतर हैं शयबन कर बह; तब तक 
जाहिम अपने तहखानों को ब्यों से भरता दै। 
पीत शहीद सुरक्षित शूब्री के ऊपर जुस्कावे, 
क्योंकि नहीं वे कुछ आअध कह सकते हैं; दिन-दिन 
यह क्यशः विज्ञान चंद्रशा का घव्वा जाता है 
सध्य सितारों में अपने; उस भसिविढ़ तिमिर के भीतर 
धरती के देदे। सिधथ्या देवों को पूत्र रहे दें! 
और जयी हैं. धबत्व पुरोहित फॉका था. प्रहार सम «« 
स्वार्थ चिल्तमा की छाया मानवी हृष्ठि पर पढ़ती | 


| 


यही शरद है इस जगती का; हस जिसके भीतर हैं 
भरते, जैसे शिशिर काबा के पवन हो. रहे निष्मभ 
सूखी भौर कुद्दासामय सभौर के ऊपर क्षय हो! 
देखों !. बाप॑तिका उतरती,  यह्ाषि हम गुजरेंगे 
हम जो जाये सम्भावना जन्म को. इसकी; छाया 
अत्यु हसारी से, ज्यों गिरे से, गिरा रही है 
भविष्य. को>विराट. सूर्योदय, को; यों आबद्धित कर । 
जैसे ऊपर--छात्रा करते पंखों. के पर संग, . चिज् 
शंधी-अ्रंखका साड़ी से यह धरा गरुढ सी छठती | 


(काब्यांश- र्वोह्ट श्राफ हरक्षाम-१ ८६१०) 


शेज्षी |]... . ........ ससतहत्तर 


काज्ि का गीत 


मेरे जीवनहीन. परचतों. के झपः; 
घिम धो शिथिक्ष दुल्लकता ब्मिए में गया कश ! 
में ठोल  सिन्‍्धु, यहते, गाते, असके, 
मेरे शझम्तर से सलहबाप्ष उमढ़ता है! 
मेरी शीव-नग्न-धाती को. ढक्ृता है 
अप्रत्याशित जम्म-्धसन यह सी करके, 
वह जउत्लास आत्मा दे जौ तेरी ही | 
ढकी बुग्नता मेरी ही ! 


हुक मिहार, सोचता मुझको परिष्य है; 

डशठल्ल फूट... हरे, कुसुम आभासय हें, 

प्रणित आाकृतियाँ हैं. मेरी छाठी पर, 

है. संगीत समन्‍दरश और समीरण पर, 

पंखिल बाइक उद्धते फिरते ह्वघर उधर, 

बरखा से श्यामता मय कलियाँ देख रहीं सपने में जो ! 
प्यार | प्यार | थह् सभी ठटौर तुम ही तो है । 


(काब्यांश प्रोमे८ १८४१६) 


अठाश्तर | ] [ शेल्ली 


शेज्षी | 


झाह्मए का गीत 


गें तो कबि के अधरों पर ही सोती आई। 
प्रेस-प्रवीण सहश, सपनों. में. खोली आई, 
उस ध्यनि पं, जो उप्रकी निश्वासों से पाई। 
खोज प्राप्ति. करता न पार्थिव श्राशीपों की, 
पर बह जीता पाकर श्राकाशी चुर्बन ही; 
अकृतियों के, भाव-वन्यताञओों.. में भटकी; 
लद्य-अस्त तक जो कि रहेगी उससे गोचर, 
जबकि मील पर प्रतिग्रिम्बित होता है दिनकर, 
कपिल शझूुज्क मंदराते हैं साथी पुष्प पर 
क्या हैं. यह पढार्थ लखता न यब्न करता पर, 
इनसे ही वह लेता है अ्रसिनव सरजन कर 
शाकृतियों का; जीवित मानव से वास्तवतर 
जिनसे है. शाश्वतता पोषित  दोंती आह 
मैं तो . कवि के अधरों पर ही सोती आई। 


( काब्यांश प्रोमे $8३& 9 


[ चन्नासी . 


[[ है 8 [9 श्ः बूंद /क 2 ल ही 

जा#शट की आते 
मंत्र-अुम्धन्तरणी. सा मेरा श्ाण 
वतिरता जाता सोते हंस समान | 
तेरे मछु. गायन की. रझत घर्मियों पर। 


देखूत हा होकर के तेशा राजित, 
चाक खहारे करता हैं. यद्दसंयाजित, 
जबकि समश्त पचन अकृत खुदुस्‍्वर पीकर । 


कगता जायेगा चिए खचिर को तिर तिर कर; 
बहुघारों में वितरित सरिता के ऊपर । 
सध्य धारियों शैक्ञों धन प्रान्तर झंपर | 


शारणयकता का दे स्थागा सजा सब पर; 
चखता ज्यों है सद्दाजलधि को लपना गत; 
स्थों ही जब तक में भी, चहूँ दिशि चि?श्विस्तृत, 
बाणी के घवतस सागर में नहीं तरित । 


(काब्यांश प्रोमे० १०१६) 


[ शेल्री 


८0 


पक्ताते आत्मा की स्वाकि ! 


जीवन के जीवन ! ज़्योतित तेरे अधरों से, 
डनके मध्य श्वास को करता, सस्‍्नेद्द उन्हीं का, 
थऔ! तेरी मुस्कानें, पहले क्षव होने से. 
करती शीतल वायु अग्विमय, डाल बवमिका- 
उन नजरों को ताक खिन्‍हें सूच्छत हो जाता, 
उनके भेंवर जाल मे बह फिर विकक्न थे पाता ! 


६३) 
हे प्रकाश के शिक्षु | तेरे अवयब दें जबले, 
जआाकिद" में से, झ्हें आवरित सा जो करश्ती, 
ज्यों प्रभात की दीप शिशमें, मेघधों में से, 
अपने वितरित होने ले पहले, सझुस्कातीं ! 
चादे अहाँ बिकीरे, ज्योति तू अपनी लेकर, 
यह पविन्नतम फिजाँ कफ़न डालेशी तुझ पर ! 


€ ०३:७३ 
अव्य कापसंभ नहीं तुके कोई निद्ारता, 
पर होरा स्वर गजल रहा जो मद्धित कोमल! 
मुन्दरतम के सहश क्योंकि बह तुझ्को करता, 
नजरें के अपनी वह पिघक्की आभ्ा श्रोभक्ष- 
शजुसब करते सभी; तुर्भे लखते न कभी पर, 
उ्यों में अनुभव करता अब, चिर-बिल्लुप्त होकर! 


( ४ ) हु 
दीप घरा के; जहां कहीं जाता, तू इसकी 
भूमि छायाओ्ओ को . आभा पहिनाता है। 
संथर॒ संधर पवमानों पर विचरण करतीं, 
उनकी. आत्मायें, जित्को तू अ्रपताता है। 
अब तक नहीं ब्यथ होते, ज्यों मैं होता हैं, 
उन्‍्मद और विलुप्त नहीं, वो भी रोता हूँ। 
(काब्यांश-प्रोसे०-३8॥ ६), 


>> चात।: 
मा 


शेल्ी ] । ....... [ इक्यासी 


श्यू शी लत हे हू 
बरत! आता 


में हूँ भूमि ! 

तेरी माता ! वह हूँ जिसकी पथरीशी शिराओं में, 

शच्चतम कृज के अन्तिम किसल्यण तक 

हिसानी पवन में जिसके कृश पहलन कॉपे, 

उस्छास दोड़ा $ जैसे जीविद आह्ृति में लह्ठू, 

जब हउसकी गोद से तू कीवि के बादुल की तरह सठा, 
वीच् दर्ध का धाण बनकर ! 

झोर तेरे र्थर पह उसके चीडू के पुत्रों ने उठाई 

अपनी भूख्यापित भ्रकुठियाँ कल्लुषित इज ले, 

ओर हसारा सर्बशक्तिसान शासक सृत्यु के भय से 

पढु गया पीछा, जथ तक न उसके गजन ने तुफे यहाँ 
बॉँण दिया; तब तू देख उच करोदों संसृतियों को 

जो जलती हैं, लुढुकती हें, हमारे चारों और । 

लगके विधासियां ने देखा[न-* 

मेरी ज्योति को धटते बढ़ते विर्तृत श्राकाश भें 

विल्लोड़ित था अजनबी तूफान से, और नह भाग मे 
शुअहिम के भूकरप-खंडित पव॑तों से, 

अपने बोकिज़ कुल्तत को दिल्लाया गगन की अकुटि के बींचे, 
तक्ित और चरुखा हे भर गये मैदान ! 

नीले नगरों में खिले, साथद्वीन दाहुर 

विल्यास्नोन्मत्त कक्षों से धरथराने बागे, 

जब महामारी मनुज, पशु और कीट पर पौछी, बीमारी 
और अकाक्ष; और जद एुवं तरु, 

अनाज, लताओं, और चरागाह की घास पर, गिरी 

काबी रोग छाया और फेली अमिट विषेल्ली तन्‍य वनास्पतियाँ । 
सनके विकास को सुखाते--क्योंक्रि मेश घच्च शोक से 
शुष्क था ! श्र कृश बाय, मेरी साँत, कजुषित हो गईं थी 
एक सातृ-घूणा के कुश्पश से, जो उच्छू बलित हुईं थी, 
झपने ज्ञाक्ष के हत्यारे पर; आह, मैंने खुना पैरा शाप 

बह, जो सुरे स्मरण नहीं, पर मेरे हम झसंख्यन» 


बथासी ] ..[ शेक्षी 


धागरों मे, निमरो ने, पर्वत ने; गुम्फों ने, श्रोधियों वे; 
ओर उच्च ध्यापक सम्मुख चायु मे तथा झत्तक केन- 
मूक जन संकुल ने सुश्च्चित रक्‍्खा है, जादृक्ी संचित विधि को, 
दस चिन्तना करते हैं गुप्त उल्लास शोर आशा के साथ 
पर उन्नकों कहने का श्ाहुस बहों !” 
€ काब्यांश-प्रोमे ० --१८१६ ) 


शेल्नी |... [ तिरासी 


कि 


फेफेब्स-्ब्य लि 


5है स्वचन्त्नते | यथपि तब ध्वज शीर्ण, हृद्वरता तो भरी, 
ज्यों अतिकूदा पक के महती . गजन-गांक्वान्थारा? 
(लायरन) 


एक यशरती जनमंकुदा मे फिर वड़काया, 
राष्ट्रों की उद्दाभ तड़ित को, स्थतम्प्रता भी 
हृदय, छुद॒य, गुम्घश गुम्बज से स्पेन देश पर 
जास्माव में संक्रामक शोले भड़काती-- 
चलक उठी मेरे ग्रार्णों ने झऋटक तोड़ दी- 
अदासीनता की मिज खत हो आधैष्टित, 
उण्ज हृढ गीतों के हूत पर से अपने को, 
जैसे तशण गहइ उड़ता है भोर घरों में, 
खपने चिए झभ्यस्त-बध्य पए यह मँडराता, 
जय तक नहीं 'देवि! का भंवश प्रभंजन ढेकता-- 
इसको, उत्तर कीतिन्नभ से अपने आलखन से, 
औौ! जीब॑ंत शिखा के उस सुदृरतम बतुल- 
की जो भरता है दुराव, भा जों पीछे स्थित, 
गिरी किरन, ज्यों नौका की द्ति फेम बनाती 
तभी सुनी ध्वनि गहराई से करता उद्धृत ! 


“सुथो और शान्ततस चैह्रमा आगे निकसे 
जज्षते सखत अगाधघ विवश के पथ्क दिये थे 
मस के गहरे तता में, यह रहस्यमय प्रथ्ची 
जो कि द्वीप थी निखिल विश्व के भहा सिव्धु में 


४4 झ्रोड ठु ल्िबर्टी! कविता की रचना, जिसका कि यह काब्यांश है 
स्पेनिश जनता के १८२० घिल्लोह के अभिनन्दुन में छिसखी थी। 

श२ यह अथ्तरण शेली की हुत कक्पना-विम्य का शब्ला उदाहरण 
है। अलुवाद यथास्म्भव शब्द शः है। पर फिर भी पूरा चित्र रुपष्ट नहीं 
हो पाता | इसका कारण सूक्कति की अनुभूति शोर अश्निष्यंजना का 
अन्तर है । 


चौरासी |. [ शेल्ली 


इतके पवण श्रवचाहक में श्र घरी जौ! 
पर थह्र देविक तम भूअण्डक अब सी केवल 
था अधाजकता अधिशाप सात्र ही झारश।। 
क्योंकि चहं थो। तू, प४ हा निक्षृष्ठाम हे, 
पैदा फरती विक्ृष्ठता पशुकों की आस्या 
बिहगा की , जक्त आहतियों की, जलती थीं लय 
उनमें भा संत्रपेण सबसे ओर तिराशा, 
जनगें फैली, खड़की; गिना संधि, शर्तों' के। 
बनकी उ्तेज्ञित पोषिक्ान्कोल हो आई 
भीतिम्ात्र, थे क्योफि वन्य पशु, पशु से जूके, 


कीश-कीट पर अनुज भगुज पर,हर दिल्ल था तूफान नएक मा 


शेज्षी |. द 


गजब ने लाजाज्य वेश गे फ्रिया विभाजित 
सत्र शापनोीं पीढ़ी को क्रीड़ाकुन के मीथ 
सुश्ज के सिहाक्षन के प्रत्लाद पिशमिदड 
मन्दिर और केदघर की्ों सी जनता को 
जैले कटे गशुम्ध पाव॑त्य भेढ़ियों के हों! 
पर यह मानव का जीवित संकुल घर्बर था 
जतुर और अब्या असभ्य बह, क्योंकि नहीं तू 
वहाँ ही, पर जवाक्ीएणं निर्जत के ऊपर 
ज्यों हो एफ भयावह भेघ नष्ट खहरों पर 
यों लटका था जुल्म और जिसके मीचे भी 
पूज्ित पशुता बहिन, गुलासों को संकुलिका । 
अपने ज्यापक पँखों की पहछाई में ही 


ख्राराजक और घर्म पुरोहित, प्वण शक्तपर जीते हैं जो, 
जबतक नहीं कल्लुयमय होता शनके प्राणों का शब्तर्तम 
हांक रहे थे विस्सथ सूक रेवड्ों को हर एक दिशा में ! 


फुके सिन्‍्धु से भूमि खशढ, और नीलम दापू 
झौर मेघनत पर्थत+ आखंशित हिस्लोंलें 
ग्रीस देश की, बोती थीं गौरतमय ऊबष्सा 
खुली हुईं भुस्कानों में, अलुकृूल गगन को | 
उसकी अमंत्रप्तिक्त प्ुम्फों से हुईं विकीशिंत 


है पिचासी 


छियासी | 


संतों की अलजुर्गो्जों से धूमिल्न स्वर-बाहरी, 
शस अर्थ बन्‍्यता पर, अंगूर खतायें, 
बाला अमन की और नरम जेतूब डगे थे, 
जो. असंघ-सावबन-्यवौग को शी बनेके, 
और सिन्छु के वढ्े आमावेष्टित कुछुमों से, 
जैसे मजुज विचार शंघ, शिक्षु के आयसत में, 
बस कुछ से, जो कुछु के संगावन को जरता | 
ओर कला के अनचहत एचप्म सुप्त थे आधुत्त 
बहुल शिराशों से ही पैशीश्रन! प्रस्तर की, 
शिशु सा बाणी होन काष्य शुनगुन कश्सा औः 
दान तुझछको अपकदाक इश था शारी करता[-> 


सश्ुस्य 'ऐेजियन! पर, पथेल्स धदा, ज्यों नगरी 


दृश्य उनांती हे बंजनी कगार झूपहणी मीनबारों पर; 


जो रणझध्त घन्नों के, ध्यंग सदश लगते हैं 
गति शाजसी शाजगीरी पर; सागरवल हैं 
इसे पादते;। लॉध्याकाश बना. कओीडालय 
इसके ह्वाए भरे पथनों से ग्जन-दोश्रिव, 
था प्रस्येक शीश सज्जित मेधिञ्ष पंखों में 
उत्नि की उ्ाता-्याह्य से, वौधी ऐविफ क्वत्ति थी | 
पर ऐथेन्स और देविकवर, प्रद्दीध्त था चच् 
निञ्ञ स्पम्सों के शक सहित, सावय इच्छा पर 
जैसे हीरे के पहाड़ पर पह जैटा हो! 
क्योंकि रही तू, तेरी सर्वधजक चतुरई, 
जन संकुछित हुई उन रूपी से जो हँसते, 
चिरखतों पर, सकममरी अ्रसत्यवा भें! 
वही शिकार, तब प्रथम पीडिका, अंतिम बाणी ! 


सीत्र ग्रवाहित सरिता की उस सीर सतह पर, 
सोया पढ़ा हुआ है इसका विश्व बहरसय ! 
चिर कस्पित है, पर है अच्तय आस सिलमसिक्ष | 


' गरज्ष पष्ठी तेरे कवियों, स्न्‍्तों की वाणी, 


[ शेक्नी 


होली है 


भू-जागुव करने. बाले मोकी सम्मान जी; 
उच शअगीत-गुम्फों के हारा, झुद रहा है, 
धरम 'चत्तु मित्र, मूक जुल्म हे अब हे होता! 
हए प्यार, विश्मप्र की वश्चचारी धदलि डद्ती, 
वहा जहाँ, शाशा भरी कशी न थी उड़ पाई, 
चीर रही जो काल देश के झावरशों फो; 
एुक सिन्‍्धु पोलया, सेघ निर्भर, चीहाओं। 
एक सूर्य चम्रकाता गस, मे. बदत आशा 
भाती जीवत और प्यार हे कश्ती क्रिर बन 
साघर्षण को, जेसे होती है यह दुनिया, 
फिर नवीन प्ेथेन्ल ज्योति को किरे पाकर | 


(काष्यांश*वथ्ोड हु दिवर्टी--१८२०) 


| सतांसी 


ए्ोनेशः फे कुछ ख्कुड पढे 
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शौता हूँ. ुछामेस 2 को में, झाद हो गया है यह बात; 
एडोगेस को रोशों | बद्यपि नहीं आंसुओं का चषण- 
पिपल्ा सकता ६ चुपार, शिलरों। आद्ुय हुआ मिय शिर 
है, उद़ाल घटिका | स्तथ वर्षों में से थी तू खुबी गयी । 
बाकि हमारी ऋति पर हो शोकित, उब्योजित कफ मिलन 
समतुल्यों को, जो न स्पष्ट ओ! सिल्लल्ला उनको अपना दुख 
कह, मेरे ही क्षाथ पूडोनेश! हुआ दात; जब तक आदी 
विस्शुय करे न गत को, होगे नहीं भाग्य श्री! उसका यश, 
एक प्रतिध्यनि शीश ज्योति बनकर शाश्यत्तता के पढे पर | 
( श 
शक्तिमसी माँ | कहाँ गईं थी तू ? जब बद्च सुप्त हुआ था, 
जब सोचा था सेश ज्ाबा, विधा शर से, जो उद्ता+-« 
अन्चकाश में! है, डिशनिय्रोँ दवी कहाँ गह् थी, 
जब पुरोनिन्ता! खूत हुआथा? वह तब शत बयता 
भाव स्थित थी, जवक्ति एक कोमबा विश्वास स्वेह्ठमय, 
करती थी ज्योतितव फिर मे, चि७ण्रथ संगीत इबरों को, 
अिनसे, हुष्प। सा; बीणे शव पर धब्यंग जो इससे, 
किया आज्ंकृत शोर छिपाई बस की बोकिश काया 
(४) 


पर अब तेश सब से श्िय। सबसे ह्ीटा झ्षृत्र होबा, 
हाथ | सहारा केहे विधवा जीवन कान«जों विकसित 
पीत पुष्प सा छुआ, जिसे चाहा जदास सुन्दरि ने 
$ स्फुटिक पढु होने के कारण इस काव्यांश का तारतम्य नहीं बेंच पाता 
8ै। पर इसका काप्य-सॉद्य वंदना के गहरे चद्ष को स्पश कर उठने बाल 
विचारों के अंकन में हैं। धीरे-धीरे इसकी पंक्तियों का यदि पाठ क्रिया आगे, 
तो अनेक पढ़ों में सूल का आनंद सिल सकता है। १०-क्रति कौटूख की झूृत्यु 
पर लिखित शोक गीत । पेडीमेस कौटस के लिए अथुक्त हुआ है। २-ऋला 
की देवी | 


अह्वास्ती ) ... शेल्ी 


और तुहिन की जगह सत्पस्नेद्विल आँसू से पीखा! 
शोक प्रदुशंक दुल्ल की है, सबसे संग्रीतमयों, शो! 
तेरी अति वृशशत आशा, मोहकतमस ओऔ! शअ्रम्तिम 
पुष्प कि जिसके पाटल, सुश्साये खिलने से पहले 
मूत्त हुआ फल की आशा पर, व्यर्थ हो गई है अब ! 
खंडिव कल्मिक्रा सोती है मंसका तो उतर गया है। 
(६ ४ ) 
बन, मान्तर;, निर्भर, हरियाले खेत, शेक्ष, लाशर से; 
स्वश्ति जिन्दगी पृथ्वी के अन्‍्तर- से फूद पड़ी है! 
जले इसने क्रिया छदा परिवर्तत औ! प्रवाह से 
जबसे पहली बाए विश्व के डउस् महान प्रातः में, 
ऊषा-सा आुस्काया अ्रश्मु कोल्ाहइल पर; घछटठ आये 
भस के दीपक ले क्रोमक्षतरत ज्योति वाष्प ले इसकी, 
सभी असप्नदतर वस्तु, हॉफती शुचि-जीवन-्तृषणा झंग, 
शपने को विकी्ण करतीं, भी प्रेम-हर्प. में खोली, 


( $ ) 


अस्य जनों के भध्य, एुक झृश आकृति अधि साधारण, 
आई ज्यों हो, प्रेत सानवों में, वमिह्संग अ्रकेला, 
जैसे अन्तिम मेघ क्रिस्ली विशेष प्रभंभव का. हो 
जिसका गजन था हसका स्थन; 'पुक्टाहुन! . समर लखने 
मेरा यह अनुमाच, प्रकृति को निरावरण सुषमा को 
घूर घूरकर देखा था, औ! अब है विवश पल्चायित, 
इुघर उधर अद्विस पा घर कर, विवश वन्यता पर बह, 
और उसी के भाव, ऋद्ध श्वानों से कठिय छगर पर, 
अपने जतक, बध्म के पीछे छगे हुए थे घाकर | 


४० ( $६ ) 
शादूल सी आत्मा थी वह सुन्दर और त्यरामय, 
प्रेम छुझ आवरित छुआ, ज्यों निर्ननता में लिपटा-- 


हो कोई बल हुर्वक्षता से; हो संभझता विश्युक्त यह 


अति कठिनाई से छाती पर बहा ब्रोक घढ़िका का; 


[ नवासी... 


यह स्ियमाण प्रदीप: एक है यह विशेरित . फुहारा! 

यह खंडित तूफान कदर -+ हम अब भी जवकि बोललि-न- 

हुआ नहीं क्या खण्डिय दे बह ? झुरके हुए कुसुम पर 

बह सारक सातंशुछ प्रखश झुस्काता छै। कपोछ्या पर, 

जीवन जल सकता लोहू में, चाहे अग्य छुदय हो! 
(्‌ हि है 


रर 


(हुता एक, अगेक बदखते ओर गरजते नशझ्म कौी-- 
छयूति रहती चिरदीश, भूमि की छायाएँ बढ़ जातीं 
जीवन भहुवर्णी शीशे के शुस्बण था; कर देता 
कलुषित धवस कानिति को चिएवा की, अब तक न पयों से 
यम्ञ कर देता चूर चूर; मर, यदि होता तू झोंग को, 
उल्चके, जिसे चाहता, जा तू यहाँ जहां क्षव जाते 
नीला वश, असून, पावछ; संगीत, शब्द श्री? यह सब, 
क्षुएुद्द सूर्तियाँ, रोम नगए के। दुर्बक्ष शाभिध्यंजन हें 
उस यश के, जिसको विकीण करते अमुरूप सत्य से ! 


( ऋ ) 
शान्ति । शाम्ति | वह ऋत्त नहीं बह नहीं सोरदा, उसकी, 
अभी जिल्‍्दृगी के सपने से शाँख खुली जागा हे। 
यह तो हम हैं, जो तूफानी दृश्यों में, खोकर के 
करते. हैं. संघर्ष. प्रेत छ्ायाओों से अज्ञामकर 
थी! उन्मद निद्रा में हम निज भास्ा के चार से 
अक्षय नास्तियों पर करते हैं प्रहार हम  वयश: 
शव रक्षक में घंरे शर्तों से, भीति और हुप दमको; 
कश्ते में बीमार दिन व दित हमको चुद रहे हैं। 
शोताशें कौदों सी बड़ती,. निश्र जीवन-मिही में । 


(६ $ 9) 
क्यों सकता क्‍यों पीछे खुकता, क्यों कबम्पित मेरे दिख . 


तब आख्षार्यें गई पूर्व हो, यहाँ सभी चीजों. से, 
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नंब्बे ] . द .._[ शोल्षी 


वे कर गई पत्नायन, अरब हे बिंदा हुके भी लेनी, 
एक ज्योति छा विगत हुईं। घूमते हुए वत्सर से 
नर से, ओ? नारी से, जो सुकको उजिय अब भी कर्ता 
आकर्षित मर्दन को; आह्वानित निष्प्रभ कर्ने को, 
कोमल बस झुस्काता, फुल फुस करता मंद समीरण- 
एडोीनस पुकाशवा अढ्ढी करे वहाँ समीप ही 
ओर न खंडित करे जिन्दगी जिसे मरण जोड़ेगा ) 


( ६० ) 


बह प्रकाश जिसकी समिति से है, ज्योतितव सकता झुवल यद्ध 
वह सौंढयो, पदाथे सभी जिसमें सक्रिय ओ! स्पंदित 
प्रदशामना अभिशाप जन्म का; भी न तेध्ष कर पाया, 
वह सब्यिदानस्द और वह प्रेम भारमय जो जल 
शादी से अम्धा हो होकर जिसे महुज, पशु, धरती, 
पषन; सिश्यु छुनते हैं, जलता है डजला या घूमित्त 
चूँकि सभी हैं वे दृप॑ण उस ज्वाज्ञा के दी जिसके 
लिये तृपा सब ऋलक छड़ी है, अब जो मेरे ऊपर 
शीतल. सरणशीक्षता के शन्तित्त मैधों को पीकर । 


( 9३११ ) 


साँस कि जिसकी शक्ति गीत में शआह्वानित है मेरे, 
उतरी है झुक पर; मेरे प्राणों की वशणी चंद से 
हुए धकेल्ली गई, सुदूर कॉपते अब संकुद से, 
कभी नहीं भझा के सम्मुख , जिसके पाल खुके थे! 
भसारथुक्त. एस्वी वतुलाकार लक होते. खेडित ! 
हाथ | स्ंकर शल्घेरी दूरी में बिबश पढ़ा हैँ, 
जवकि स्वर्ग के अन्ततंम के पर्दे में से जहाती ! 
यों. प्रदीक्ष तारिका, शाप्मा एंडोनेस की पियों ही, 
दीए हो रही शयनस्थत्त से, जहां चिरन्तन झोगे ! 
| (काध्यांश-छुडोनिस -- १८११) 


जब ँ द [ इक्यायवे 


“जीण शीश हो गई यवनिका, 
भूसणइण की, 
खराभा के पर जगा विश्व हैं, 
घन्य कपोों से छिलराने | 
ध्थान निधाषट, मे फुंत है उस पह 
शोर थीच भेघित्र पेढी के, 
ज्योति झासभों सध्य तिशिरमय 
पारदुश्शनी भौक्ष. शिखा में 
स्वणिस विश्व, विवतित, दीपित 
लव" १" ०"०००००००९००- »मैं 
ज्यों शहर कमाने नशा पर 
शाभायें. छठती व्यापित में 
भयावने तमिस, गजन से 
ज्योति और गायन है जगमग ! 
(अभूरे 'ओलीग हु देखाल; का एक कार्ब्याश १4२१) 


धानवे | | | शेह्ली 


कथा युलान 


होता है आरम्भ विश्व में फिर नूतन युग, 
कोट रहे हैं स्वर्णिम बत्खर ! 

पृथ्वी ज्याल समान केंशुल्ञी बदल रही हे! 
उसकी शिशिर तृशावलियाँ अब झऋर, ऋर गिरती । 
गगन सुश्काराता, विश्वास, शाज्य, दीपित हैं, 
जैसे गलते हुए स्वप्न के शेष चिह्न हों! 


एक प्रखर्तर 'हेखास*! पोषित करता पवत, 
दूर शान्ततर हिहल्ोतों से ! 
पुक् चवीन 'पैश्युल", निज मरने जपेदता ! 
भोर तारिका के विपय्य में ! 
जहाँ सुघरतर अंदिर बमके, वहाँ सो रही 
तझण 'साहुक्तइ” और चसऊदी गहराई पर ! 


आह | वहीं फिर अ्य दुदशाशो द्वाय 7? कथा कौ | 
यदि पृथ्वी को मरणपत्न बनकर रहना है! 
ल्षिक्षन" रोप को, हप्त प्रमोद में मत अब धोनी, 
प्ुक्त मनुजता पर अभात सा झुस्काता जो ! 
भद्यपि और गस्शीर स्पिन? धुनंक्व करता, 
'थीविस* को श्रज्ञान, झुत्यु की पदेद्िकाएँ ! 
फिर से भव प्रेथेन्स शदेगा अवनीतक्ष पर, 
और सुदूर भविष्यत भी उससे प्रायेगा, 


१०-थूनान का वास । २-- यूनानी नदियों का देवता । है>>पेजियन 
सागर में मोक्ाकार हीपनमाल्िका | ४-०भरतीय रामरावण युद्ध से मिक्षती 
जुल्ती यूबानी-थुद्ध आख्यायिका । ४--ईसा से २०० वर्ष पूर्थ यूनान का एक 
प्राचीन वंश जो अपनी ऋश्ता के किये विख्यात था । ३०-यूचानी दूत कथा के 
अनुुघार सिश्र से आई ऋर राजसी, जो थीय के निवासियों के समण प्रदेश्षिका 
प्रस्तुत करती थी, उत्तर न पाने पर उनका बंध किया जाता था। ७-“यूनानी- 
काव्य में वर्णित मिश्र की वीक नदी के किनारे स्थित विश्व का ग्राचीनतम: 
नगर । होसर के काव्य से इसका भव्य वशंव किया है। अब भी इए 
इसके पुरावन वेभव के साज्ी हैं । 


शोज्ली ) क्‍ [ विय्यनबे 


चोरानबे ] 


जेसे निद्य पठका पाता दिवसावसान से 
इसके गौरव की आमाये ओऔ! छोड़ेगा 
इतना दीप शून्य यदि जीवित रह खकता दो 
घारी एथ्वी ले सकती दे अथवा दे सकता दै यह बम ! 


बनन्‍्दू करो ! क्‍या घुणा, शत्यु अब लोटेंगे ही ? 
बन्द करों | क्या मजुज ब्चेंगे या झुव होंगे ! 
बन्द करो, पिक्ततर, अविष्यत्तचाणी के इस 
भश्म सात्र को अन्तिम कश तक नहीं फियों ! 
जगती अत्तीत से थकित आह ! मर जायेगी 
वर्ना इसको अपनी चिए थकन मेटने दो! 


( काबराश-हेद्ास-१&२१) 
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ऐन्द्रजालिका का गीत 


जीवन-प्रभात में बह थआंया जेंसे खपना, 
उड़ गया छा सा, होते होते दोपहरी ! 
वह चत्ना गया; पर मेरी शाम्ति, अ्शान्त बना, 
में भटक रहो, घट रही, थक्की ज्यों यह शशि री | 

श्रो, शदुल शूँख, तू जग जगकर, 

तू मेरे लिये तबिक जछजत्तर, 

दे देना जब यह टूट रहा ही मेरा डर [ 


हों, तेरे अधर शुदुल, निश्च्वुत्र, री ! कितने ही ! 
पर मैरे लर का कर्मी थे गा सकते गायन ! 
यह परदाई जो ग्राथ-प्रदण में घूम रही, 
ला सकती पुत्र; नहीं उसको भूला धुस्खन | 
वह चलना गया, ओ, शदुल अधर, 
मेरी सुनसान डर में पर, 
भर कर श्रज्गुपस्थिति तिमिर, जो कि यम से बदतर | 
(एक अधूरे दासा का काव्यांश (१०९२) 


. [पफिचालने.. 


